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भूमिका । 


—<<O— 


तंत्रशब्दसे श्रीशिवजीका कहाहुआ शास्र लियाजाता है. स्वभा- 
बहीसे दयावती श्रीपार्वतीजीने लोगोंके उपकारके लिये नाना प्रका- 
रसे प्रइन कियेहे उन्हींके उत्तर श्रीसाङ्करजीने दियेहें । यह श्रीशि- 
वाशिवसंवादही तन्त्रोके नामसे व्यवद्त होता है-यह “गुप्रसाधन 
तंत्र” भी उनर्मेसे एक है । किसी बड़े प्रयोजनीय विषयको गुप्त रख- 
नेको भी तंत्र कहतेहें । राजनीतिमें तो ऐसा तंत्र ( गुप्तविचार ) 
सदा इआही करता है । पहले जब भारतवर्षमें इसी विचारकी साव- 
धानीसे रक्षा कीजाती थी तो कभी राष्ट्रीय कार्यमें निष्फलता नहीं 
होती थी । [ 

तंत्रमागमें भी बडी उन्नाति उस बीचमें हुई यहांतक कि लोग 
इसी आल्नसे सबकुछ सिद्ध करलेते थे । यह ठीकभी है कोई भी 
काम हो जब बह साङ्गोपाङ्ग सिद्ध कियाजाता है तो अवश्यही फल- 
दायक होता है। 

इस तंत्रमे गुरुशिष्यभाव तंत्रशाख्रकी आवश्यकता और उसके 
गुप्त रखनेका प्रयोजन, मंत्रसिद्व करनेबालेके आचार विचार और 
नियम मंत्र जपनेको संख्या इत्यादि उपयोगी कई बातें लिखी हुई 


२ 


(४) भूमिका । 


हैं । केवळ इसी ग्रंथके अनुसार मनुष्य यत्न करै तो सब कार्य सिद्ध 
होसकतेह । इस समयमें वैसे विज्ञ गुरुके अभावसे चाहे कार्य न हो 
पर जैसे लक्षण इसमें गुरु तथा शिष्योंके लिखे ऐसा यत्न किया 
जाय और पैसे योग्य गुरु शिष्य होजायँ तो कार्यसिद्धिमें छुछ भी 
आपत्ति न आवे। तंत्रशाखके प्रेमी इसको देखकर इससे लाभ उठावें 
इस आइायसे हम इसका आविष्कार करते हैं। 

इति । 


आपका कुपाभिछाषी- | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्कटेश्वर”? यन्त्रालयाष्यक्ष-बंचईँ. 


॥ श्री: ॥ 
ॐ गुरवे नमः ॥ 
गुष्तसाधन-तन्त्रस। 


साषाटीकासमेतस्‌ । 
प्रथमः पटल: .१. 

केलासशिखरेरम्येनानारल्रोपशोभिते । 

तंकदाचित्सुखासीनंभगवन्तंत्रिलोचनम्‌॥ 

पप्रच्छपरयाभक्तयादेवीलोकहितेरता ॥ १ ॥ 

एक समय भगवान्‌ महादेवजी, अनेक प्रकारके रत्नोंसे शोभा- 
यमान मनोहर कैलासपर्वतके शिखरपर सुखसे विराजमान थे, इसही 
समयमें देवी पार्वती जी लोकहितसाधनकी कामनासे परमभक्तिके 
साथ महादेवजीसे पूंछती हुई ॥ १ ॥ 

श्रीदेव्युवाच । 

देवदेवमहादेवलोकाङुमहकारक प । 
कुलाचारस्यमाहात्म्यंपुरेवसाचितंत्वया ॥ २ ॥ 


(६) गुप्तसाधनतन्त्र- 


पार्वती जी बोलीं, हे देवदेव ! तुम देवताओंमें श्रेष्ठ हो, सदा 
लोकोंपर अत्यन्त अनुग्रह प्रगट किया करते हो । हे नाथ ! 
पहिले तुमने कुलाचारके माहात्म्यको प्रगट किया है ॥ २ ॥ 


तत्रथंगोपितंदेवममप्रणेश्वरप्रभो । 
कथयस्वमहाभागयद्यहतवबछभा ॥ ३॥ 


हे प्राणेश्वर ! इस समय उस ङुलाचारके माहात्म्यको किस 
कारणसे छिपाया ! सो मुझसे कहो । हे महाराज ! जो तुम 
` मुझको प्राणप्यारी समझते हो, तो इस समय मुझसे उस गुप्तकु- 
लाचार माहात्म्यको प्रकाश करो ॥ ३ ॥ 


श्रीशिव उवाच । 


श्रृणुदेविप्रवश्यामिसारात्सारंपरात्परम्‌ । 
तवस्नेहान्महादेविदासो५स्मितबसुन्दारि ॥ 
तत्कथांकथयिष्यामिसावधानावधार्‌य ॥ 8 ॥ 


ह शिवजी बोले, हे देवी ! मैं तुमसे, सारतर परम तत्तभूत छिपा- 
नेके योग्य वार्ता ताको । हे महादेवी ! में दाते तुम्हारा 
दासहूं, हे सुन्दारे ! प्रति मेरी अचल श्रद्धा, मै उसही 
श्रद्धा के बामे हो कुलाचारका गुप्त माहात्म्य वणेन करूंगा । 
इस ङुछाचारकी वार्ता को गुप्त रखना उचितहे । अतएव इस 
वातो को अतिसावधानतासे श्रवण करो ॥ ४ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० १. (७) 


कुलाचारंमहाज्ञानंगोप्तव्येपशुशडूदे । 
प्रगोप्तव्यंमहादेविस्वयोर्निरिपावति॥ & ॥ 
हे पार्वती ! यह कुलाचार महाज्ञानका साधनंहे, जो इस 
कुलाचारके अनुसार साधन करता है, वह तखज्ञानको प्राप्त कर 
लेता है। इस महाज्ञानके देनेवाले कुलाचारको सदा पश्चाचारीके 
निकट अपनी योनिकी समान गुप्त रक्खै ॥ ५ ॥ 
वेदागमपुराणानिवेदशास्राणिपार्वेति । 
एतन्मध्येसारभूतंकुलाचारंसुदुलेभम्‌॥ ६॥ 
हे पार्वती ! वेद, आगम, पुराण, और वेदान्तादि यह समस्त 
सारभूत शास्त्र हैं, और इनके मध्यमें भी कुलाचार सारतम्हे, 
अतएव यह परमदुलभहै ॥ ६ ॥ 
वक्रकोटिसहसेस्तुजिह्वाकोटिशतेरपि । 
कुलाचारस्यमाहात्म्यंवणितुनेवशक्यते ॥ ७ ॥ 
सहस्र कोटि मुख और सौकरोड जिहा द्वारा भी कोई इस 
कुलाचारके माहात्म्य को वर्णन. नही करसकता ॥ ७ ॥ 
किञ्चिन्मयातुचापल्यात्कथ्यतेतच्छृणुष्वमे। 
शक्तिमूलंजगत्सर्वशक्तिसूलंपरन्तपः ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! तुमसे उस कुलाचार का वर्णेन करना केवल मेरी 
चपलता है, तोभी तुमसे किचिन्मात्र अपनी शक्तिके अनुसार 


(८) गुप्तसाधनतन्त्र- 


वर्णन करताहूँ, श्रवण करो । शक्तिही अनन्त जगत्‌की आदिकारण. 
है और शक्ति ही समस्त तपस्या की मूल है ॥ ८ ॥ 
शक्तिमाश्रित्यनिवसेद्यजकुत्राश्रमेवसन्‌ । 
साधकस्यार्चितांशक्तिसाधकज्ञानकारिणीम्‌॥९॥ 
साधकगण शक्तिका आश्रय करके चार्हे जिस आश्रममें बास 
करें, उसमेंही वह सिद्धि प्राप्त करसकते हे । शक्तिकी अर्चना करः 
तेही वह साधकोंको ज्ञान देती है ॥ ९॥ 
इहलोकेसुसंथुक्‍त्वादेवीदेदेमलीयते । 
साधकेन्द्रोमहासिद्धिलब्ध्वायातिहरेःपद्म ॥१०॥ 
आड आराधना करनेवाला साधक, इस छोकमें विविध 
सुखभोग करके देवीकी देहमें छीन होजाता है और वह साधकों 
में इन्द्र महासिद्धको आप्त करके अन्तमें नारायणके पदको प्राप्त हो 
` जाता है ॥ १० ॥ 
पञ्चाचारेणदेवेशिकुलशक्तिम्पपूजयेत्‌ । 
नटीकापालिकीविश्यारजकीनापिताङ्गना ॥ ११॥ 
ब्राह्मणीशूदकन्याचतथागोपालकन्यका । 
मालाकारस्यकन्याचनवकन्याःप्रकीतिताः ॥१२॥ 
हे देवेशि ! पंचोपचारके क्रमानुसार कुलशक्तिकी अर्चना करे । 
नटी, कापालिककी कन्या, वेश्या, धोवन, नायन, ब्राह्मणी, शूठ- 


भाषाटीकासम्रेत. प० १. (९) 


कन्या, गोपकन्या, और मालाकार कन्या यही नव कल्या कह- 
लाती हैं ॥ ११ ॥ १२॥ 
विशेषवेदग्ध्ययुताःसर्वाएवकुलाड़नाः । 
रूपयोवनसम्पन्नाःशीलसोभाग्यशालिनीः ॥१३॥ 
विशेषकरके विशेष शुणझालिनी हो, इसप्रकारकी सर्वजातीय- 
रूप यौवनवाली, सुशीला और सौभाग्यवती कन्या भी ङुलाङ्गना- 
की भांति ग्रहण की जासकती हैं ॥ १३ ॥ 
पूजनीया:प्रयत्नेनततःसिद्विर्भवेदधुवम । 
सत्यंसत्यंमहादेविसत्यंसत्यंनसंशयः ॥१४॥ 


Car 


इति गुप्तसाधनतन्त्रेपार्वतीशिवसंवादे 
प्रथमः पटलः समाप्तः ॥ १ ॥ 


इन समस्त ङुछाङ्गनाओंकी यत्नसहित पूजा करे.। इस प्रका- . 
रकी अचेना करनेसे साधकको निश्चयही सिद्धि प्राप्त हुआ करती 
है। हे महादेवि ! हमारे इस वाक्यको सत्य २ जानो, इस्‌ में कुछ- 
भी संशय नही करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

इति श्रीगुप्तसाधनतन्ञ्रे पावैतीशिवसंवादे माषाटीकायां 
प्रथम: पटल: समाप्त: ॥ १ ॥ 


(१०) | गुप्तसाधनतन्त्र- 


हितीयः पटलः २. 
श्रीपावेत्युवाच । 
बाधेतमांकृपानाथमुहुप्रइयदुत्सहे | 
श्लियःस्वभावचपलानशड्रे$इम्पुनःपुन: ॥ १ ॥ 
पार्वतीजी बोलीं! हे कृपामय ! तुमसे जो बारम्बार प्रश्न करने 
का मेरा अभिलाष होता है, तिससे लाज आती है, तथापि खत्री 
जातिका स्वभाव अत्यन्त चपल होनेके कारणही में बारम्बार 
बूझतीहू और उसमें शंका नहीं होती ॥ १॥ | 
यढुक्तंक्रपयानाथरहस्यम्परमाडुतम्‌ | 
गुरुतह्मागुरुविष्णुगुरुदेवोगुरुगीतिः ॥ २ ॥ 
 गुरुस्तीथगुरुयेज्ञोगुरुदानंगुरुस्तपः । 
गुरुरमिर्गुरु:सूर्यःसर्वगुरुमयञ्जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
है नाथ ! आपने मेरे ऊपर पहिलेही कृपा करके परम आश्चर्य 
अदभुत रहस्य को प्रकाशित किया है । तिसमें उपदेश किया कि, 
झा, विष्णु सर्व देवता, सबका आश्रय, तीर्थ, यज्ञ, दान,तपस्या, 
अग्नि, सूर्यं और सर्व जगत स्वरूप जो है सो गुरूहीहै ॥ २॥ ३॥ 
किमनेनकिन्तपसाकिमन्यत्तीर्थसेवया । 
श्रीगुरोरचितीयेनपादोतेनाचितंजगत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाटीकासमेत, प० २ (११) 


याद गुरुहो सवमय हुआ तो इस तपस्या व अन्यान्य तीर्थसेवा 
द्वारा कौनसे अधिक फलकी आशा की जासकतीहै ! आपके उप- 
,देशसे जाना जाताहै कि जो गुरुदेव के दोनोंचरण कमलकी अर्चना 
करताहे, उसने मानो समस्त जगत की अर्चना करने का फल 
पालिया ॥ ४॥ 

बरह्माण्डभाण्डमध्येतुयानितीर्थानिसन्तिवे । 

जुरोःपादोदकेतानिनिवसन्तिहिसन्ततम्‌ ॥ ५ ॥ 

और अनन्त बंह्माण्ड में जितने तीर्थ विद्यमाने, गुरुजीके चर- 
णाम्नत में भी वे समस्त तीर्थ वास किया करतेहें ॥ ५ ॥ 


गुरोःपादोदकंयेनशिरसापुण्यभाग्भवेत्‌ । 
सवेतीर्थजलम्पुण्यंलभतेनात्रसंशयः ॥ ६॥ 
जो गुरुजी के चर्‌णाम्रतको मस्तकपर धारण किया करतेहे, 
वह सर्वप्रकार पुण्य भाजन हुआ करतेदे, और इसमें संशय नहीं कि 
सब तीथों में स्नान करने का फल प्राप्तकर सकतेहे ॥ ६ ॥ 
इतितस्यगुरोध्यांनंतत्त्वतःश्रोतुसुत्सहे । 
लब्धत्वदददेहांमांकथंवश्चयसिप्रमो ॥ 
मयिस्नेहानुबन्धो$स्तियदितन्मेप्रकाशय ॥ ७ ॥ 
हे प्रभो ! आपने इसप्रकारके गुरु माहात्म्य को मुझसे कीर्तन 
कियाहे, इस समय उन गुरुदेवका ध्यान श्रवण करनेके लिये 
को अत्यन्त कौतूहूल उत्पन्न हुआहै । हे नाथ ! मैने आपकी देह के 


(१२) गुप्तसाधनतन्त्र- 


अद्धेभाग को प्राप्त कियाहै, मुझको क्यों बंचना करते हो १ हे प्रभो! 
यदि मेरे प्रति आपका लेह और अनुराग हो तो गुरुके स्वरूपको 
मुझसे प्रकाश कीजिये ॥ ७ ॥ 
श्रीशङ्कर उवाच । 
नवक्चयामिदेवित्वांप्राणेभ्योडपिगरीयसीम्‌ | 
` स्लीणांस्वभावचापल्यादगोपितंनप्रकाशितम्‌॥८॥ 
महादेव जी बोले ! हे देवि ! तुम हमारे प्राणों से भी अधिक 
हो, तुमको भुलावा नहीं देता, केवल खियो का स्वभाब चंचल होने 
के कारणही अबतक प्रकाशित नही किया ॥ ८ ॥ 
कथयामितवस्नेहाच्छ्रीणुरो ध्यौनशुत्तमम्‌ । 
प्रकाश्यञ्चकुलीनेषुनप्रकाश्यंपशोक्कचित्‌॥ ९ ॥ 
हे देवि ! तुम्हारे लेह से वशीभूत र श्रीगुरुजी के ध्यानको 
कहता हूँ । जो लोग कुलाचार में तत्पर, उनसेही इस ध्यानका 
पकाशित करना उचितहै, कदापि पश्वाचारी से इस ध्यान को न 
हि॥९॥ 
सा ला | 
स्याँलीनोभवदयस्तुसकुलीन'प्रकीत्तितः ॥१०॥ 
शक्तिकोही कुल कहाँ और शिवको अकुल कहते हैं । जो उस 
शक्तिमें लीनहें, उनको ही कुलीन नाम से पुकारागयाहै ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेत, प० २ (१३) 


कुलवृकषात्नमस्कत्यगुरुध्यायेत्पराम्बुजे । 
शरचन्द्रसमाभासंशरत्पड्डजलोचनम्‌ ॥ 33 ॥ 
इषद्धास्यंशारदीयपूर्णेन्दुसद्शाननम्‌ । 
दिव्यसगम्बरधरंदिव्यगन्थानुलेपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सरक्तशक्तिसंयुक्तवामभागमनोहरम्‌ | 
वराभयकराम्मोजंसवलक्षणलक्षितम्‌ ॥ 
सहखारेमहापद्येगुरुंशिरसिचिन्तयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
एतत्तेकथितंदेविश्रीगुरोध्यौनमुत्तमम्‌ । 
गोपनीयंग्रयत्नेननप्रकाश्यड्रदाचन ॥ १४ ॥ 
इतितेकथितंसर्वतवस्नेहेनसुन्दारे । 
किमन्यत्संप्रवक्ष्यामिकथयस्वशुचिस्मते ॥ १५॥ 
समस्त कुल वृक्षों को नमस्कार करके सहसदलवाले कमल में 
गुरुजी का ध्यान कर, गुरुजी के देहकी कान्ति शरदकालके पूणे 
चन्द्रमा की समान उज्ज्वलहै। इनके दोनों नेत्र शरद ऋतुके कमल 
की नांई बड़े २ हैं । गुरुजी का वदन शरदऋतुके पूणे चन्द्रमा की 
समान विराजमान रहताहै । गुरुदेव दिव्य वसनधारी है । इनके 
समस्त अंगोंमें सुगन्धपूर्ण दिव्य अनुलेपन लगा हुआहे । गुरुजी- 
के बांयें भाग में लालवर्ण की शक्ति विराजमान हैं, दोनों करकम- 
लोंमें वर व अभय मुद्राहे, यह सर्वप्रकार के शोभित लक्षणोंसे 


" (१४) य शुप्तसाधनतन्त्र= 


लक्षित हैं । शिरमें स्थित सहरूदलवाले कम्रमें इस प्रकारके 
लक्षणवाले गुरुजीका ध्यान करे ॥ ११ ॥ १२ ॥१३॥ हे देवि ! 
इसमकारसे श्रीगुरुजीका उत्तम ध्यान तुमसे कहा,तुम सदा इसको 
यत्न सहित गुप्त रक्खो, कदापि प्रगट मत करो ॥१४॥ हे सुंदरि ! 
तुम्हारे खेह के बशसे इस प्रकार श्रीगुरुजी का स्वरूप प्रकाश 
किया, और क्या कहूँ ? सो कहो ॥ १५ ॥ 

श्रीपावेत्युवाच । 


3 a 


गुरोध्यीनंश्चुतन्नाथसर्वतन्त्रेषुगोपितम्‌ । 

स्त्रियादीक्षाशुभाप्रोक्तासवकामफळप्रदा ॥ १६॥ 

पावेतीजीने कहा हे नाथ ! समस्त तन्त्रों में छिपाया हुआ 
श्रीगुरुजी का ध्यान श्रवण किया, अब ख्ियामें ली हुई दीक्षा 
के श्रवण करने का अभिलाष मुझको हुआ है! तंत्र में कहाहे 
कि ख्री-गुरुसे दीक्षित होवें तो वह दीक्षा शुभदायी होती है, 
और सर्वमकार काम्य फलकी देनेवाली होती है ॥ १६ ॥ 


बहुजन्माज्जितात्युण्याद्वहुभाग्यवशाद्यदि । 
श्रीगुरुळेभ्यतेनायतस्यध्यानंतुकीहृशम् ॥ १७॥ 


अनेक जन्मों के किये हुए पुण्य बलसे ओर बडे भाग्यसेही 
खी गुरु मिलती हे, तो फिर किसप्रकार से उसका ध्यान करना 
चाहिये॥ १७॥ न 


भाषाटीकासमेत. प० २, (१५) 


कुलीनस्त्रीगुरोध्यानंश्रोतुमिच्छामिसाम्पतम्‌ 
कथयस्वमहाभागयद्यहतववछभा ॥ १८ ॥ 
हे महाभाग ! इस समय में कुलीन खरी शुरुका ध्यान श्रवण 
करने की इच्छा करती हूं, यदि मुझपर आपका अनुग्रह हो तो 
उस ध्यानको वणेन कीजिये ॥ १८॥ 
श्रीशड्ठर उवाच । 
श्रृणुपार्वेतिवक्ष्यामितवस्नेहपारिषुतः । 
रहस्यंस्नीगुरोध्यानयत्रध्येयाचसागुरुः ॥ १९ ॥ 
. महादेवजीन कहा हे पार्वति में तुम्हारे स्नेह के बञ्चीभूत हो 
अति गुप्त रखने योग्य स्त्री गुरुका ध्यान कहताहूं, इस ध्यानके 
अबुसारही साधक लोगोंको स्री गुरूके स्वरूपका ध्यान करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ सचा ताय तिते 
किज्ञल्कगणशोमिते । 
प्रफुल्ठपद्यपत्राक्षीधनपीनपयोधराम्‌ ॥ २० ॥ 
केशर समूह में शोभित सहस्रदलूवाले कमलमें स्थित शक्ति 
रूपिणी त्री गुरुका ध्यान करना चाहिये । इसके दोनों नेत्र 
खिलेहुए कमलदलकी समान बडे हों, दोनों स्थूल पयोधर परस्पर 
स्टे रहकर शोभा पा रहे हैं ॥ २० ॥ 
सहस्रदवनांनित्यांक्षीणमध्यांशिवांगुरुम्‌ । 
पह्यरागसमाभासांरक्तवच्नषुशोमनाम्‌ ॥ २१ ॥ 


(१६) गुप्रसाधनतन्त्र- 


रत्नकङ्कणपाणिञ्चरत्ननुपुरशोमिताम्‌ | 
शरदिन्दुप्रतीकाशवक्राद्रांसतऊुण्डलाम ॥ 
स्वनाथवासभागस्थावराभयकराम्बुजाम्‌ ॥ २२ ॥ 
यह सहखवदना और नित्या हैं अथात्‌ न इनकी उत्पत्ति हैन 
प्रलय है, शिव शक्ति रुपी खी गुरुकी कमर अति पतली है, 
इनके देहकी कान्ति प्मराग मणिकी समान है, यह लाल रंग के 
बस्न पहरकर शोभायमान हो रही हैं, दोनों हाथों में रत्न जडे 
कंकण और दोनों पांवमें रत्नजडी पायजेब विद्यमान हैं, शरत्काल 
के पूर्ण चन्द्रमा के विशद कान्तिपूर्ण बदन में कुंडल युगल शोभा 
को प्राप्त होरहे हैं । यह अपने स्वामी की बांई ओर बैठी हैं, दोनों 
हाथोंमें वर और अभय मुद्रा है॥ २१॥ २२॥ 
इतितेकथितंदेविच्नीयुरोध्यीनत्तमम्‌ । 
गोपनीयम्प्रयत्नेननप्रकाश्यंकदाचन॥ २३ ॥ 
इति गुप्तसाधनतन्त्रे पावेतीशिवसंवादे 
द्वितीयः पटलः समाप्तः ॥ २ ॥ 
हे देवि ! यह खत्री शुरुका उत्तम ध्यान तुमसे प्रकाशित किया, 
तुम यल सहित इस ध्यानको गुप्त रखना, कदापि प्रकाशित मत 
कीजिये ॥ २३ ॥ 
इति श्रीगुप्तसाधनतन्त्रे शिवपाव्तासंवादे भाषाटीकायां 
द्वितीयः पटल: समाप्तः ॥ २ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ३ (१७) 


तृतीयःपटलः ३. 
श्रीपार्वत्युवाच । 

देवदेवमहादेवभक्तानांसुक्तिदायक । 

तवप्रसादात्मरणिशश्चतंसाधनशुत्तमय्‌ ॥ 3 ॥ 

पञ्चांगोपासनदिवरहस्यादिपुररिक्रयाम्‌ । 

तत्र्वज्रहिमेदेवयदिस्नेहोस्तिमांप्रति ॥ २ ॥ 

पार्वेतीजी कहने लगीं, हे देवदेव ! आप भक्तजनों को मुक्ति के 
देनेवाले हैं, हे माणेश्वर ! आपके प्रसादसे उत्तम साधन को सुना 
॥ १॥ हे नाथ! इस समय रहस्य को प्रकाश करके पंचांगो- 
पासना कहिये हे देव ! यदि मेरे पर आपका स्नेह हो तो पंचांगो- 
पासना का समस्त विवरण प्रकाश कीजिये ॥ २ ॥ 

| ईश्वर उवाच । . 

दिवारात्रि्रभेदेनजपेन्मन्त्रमनन्यधीः । 
` न्यूनाधिकंजपेत्रेवूषणंनास्तिपावाति ॥ ३॥ 

महादेवजी कहते हुए, साधक एकान्त चित्त हो दिवारात्रि के 
भेद से जप करे । प्रति दिन एक नियम सै जप करना चाहिये । 
किसी दिन कम या किसी दिन अधिक जप न करे । हे पावोति ! 
इस नियम का साधन करने से किसी प्रकार का दोष नहीं हो 
सकता ॥ ३ ॥ 


(१८) गुप्रसाधनतन्त्र- 


पञ्चाचारेणदेवेशिसर्वकार्यजपादिकम्‌ | 
स्वेच्छाचारोऽत्रगदितोमहान्त्रस्यसाधने ॥ ४ ॥ 
हे देवेशि ! जपादि समस्त कार्यही पंचाचार के मसे करने में 
इस प्रकार का स्वेच्छाचार कहा गया । सबही अपनी इच्छा के 
अनुसार जपसंख्या का नियम कर सकतेहे ॥ ४ ॥ 
प्रत्यहपरमेशानिएकेकंविप्रभोजनम्‌ | 
प्रातःकालंसमारभ्यजपेन्मध्यदिनावधि ॥ ५॥ 
है परमेश्वारे ! ऊपर कहे हुए साधन में प्रातःकाल से आरम्भ 
करके दुपहर तक एक नियम से जप करे और प्रति दिन एक २ 
ब्राह्मण को भोजन करावै ॥ ५ ॥ 
पूजांकृत्वासाधकेन्द्र:पुनजपनमाचरेत्‌ । 
सायंसन्ध्यांततःकृत्वाभोजनंस्वेच्छयानयेत्‌ ॥६॥ 
साधक को चाहिये कि मध्याह के समय में जप को रोककर 
अभीष्ट देवता की अचेना करे और अचेना के अन्त में फिर जप 
का आरम्भ करे । अनन्तर सन्ध्या समय के आने पर सायंकाल 
के संध्या वन्दनादि कार्य समाप्त करके अपनी इच्छातुसार भोजन 
करे ॥ ६ ॥ 
gE PT ठ चि। 
भुजानोवाहविष्यान्नंशाकंयावकमेववा ॥ ७ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ३, (१९) 


साधकको चाहिये कि इस प्रकार से इस साधन में रुचि के 
अनुसार ताम्बूल, मत्स्यादि भक्ष्य पदार्थ भोजन करे अथवा, खीर, 
शाक, वा यावक भोजन करके जप करे ॥.७ ॥ 
एवकत्वासाधकेन्द्रोरात्रीजपनमाचरेत्‌ । 
गतेतुप्रथमेयामेतृतीयप्रहरावधि ॥ ८ ॥ 
स्ववामेशक्तिसस्थाप्यजपेन्मत्रमनन्यधीः । 
शक्तियुक्तोभवेन्मत्यः सिद्धोभवतिनान्यथा ॥ ९॥ 
इस प्रकार से भोजन कार्य को समाप्त करके रात्रि के समय 
का जप आरभे करे, रात्रि का प्रथम पहर वीतने पर अपने बांयें 
भाग में शक्ति को स्थापन करके एकाग्र चित्त से तीसरे पहर तक 
जप करे ॥ साधक मनुष्य शक्ति युक्त साधन करने से निश्चय ही 
सिद्धिको प्राप्त कर सकताहै,इस में अन्यथा नहीं हो सकता॥८॥९॥ 


कुलशक्तिविनादेवियोजपेत्सतुपामरः । 
सिद्धिन॑जायतेतस्यकल्पकोरिशतैरपि॥ १० ॥ 


है देवि ! कुलशक्ति रहित होकर जप करनेवाला साधक पामर 
होता है, सौ करोड कल्पतक जप करने से भी उसको सिद्धि नहीं 
होसकती ॥ १० ॥ 


अयनेविषुवेचैवपूजयोद्रिभवावाधे । 
कुमारींपूजयित्वातुभोजयेद्विधिपूवैकम्‌ ॥ ११ ॥ 


(२०) गुप्तसाधनतन्त्र- 


उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुव संक्रमण के दिन अपने 
विभव के अनुसार देवीजी की पूजा करे, अनंतर अपनी शक्ति के 
. अनुसार कुमारी पूजा करके उनको विधिपूर्वक भोजन करावि॥११॥ 
शतमशेत्तरैवजाह्मणान्भोजयेत्ततः । 
शक्तिपूजांततःकत्वाभोजयेञ्चयथाविधि ॥ १२ ॥ 
अनन्तर एक सौ आठ बाह्मणों को भोजन कराय विधि सहित 
शक्ति की पूजा करनी चाहिये और भोजनादि द्वारा उन शक्तियों 
को सन्तुष्ट करना उचितहै ॥ १२ ॥ 
गुरवेदक्षिणांदद्यात्स्वणवस्त्रसर्मान्वतम्‌ । 
यद्यदिष्टतमंलोकेशुरवेतन्निवेद्येत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसके उपरांत गुरुको सुवण और वस्न युक्त दक्षिणा देवे, इस 
लोक में जो जो पदार्थ साधक को अभीष्ट हों, वह समस्त ही गुरु- 
जीको निवेदन करने चाहिये ॥ १३ ॥ 
गुरुसन्तोषमाजेणकिन्नसिध्यतिभूतले । 
गुरुखपरंबह्मनास्तितत्त्वंगुरोःपरम्‌ ॥ १४ ॥ 
गुरु के संतुष्ट होनेपर इस पृथ्वी में क्या सिद्ध नहीं हो सकता 


है! कारण कि गुरुही परब्रह्म स्वरूपहे, और गुरुसे अधिक और 
परम तत्त कुछ भी नहीं है ॥ १४ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ४. (९१) 


एवंकृतेमन्जसिद्धिभवत्येवनसंशयः । 

सर्वेसिद्वीधरोधत्वाविचरेद्वेरोयथा | 
सथन्यःसचविज्ञानीशिवतुल्योनसंशयः ॥ १५ ॥ 

इति गुप्तसांधनतन्त्रे पावेतीशिवसंवादे 

तृतीय; पटल: समाप्तः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार साधन करने पर निस्सन्देह मंत्र सिद्ध होजाताहै 
वह साधक सर्व प्रकार की सिद्धियो का स्वामी होकर भैर 
की समान विचरण करताहे । इसमें सन्देह नहीं कि जो मनुष्य इस 
प्रकार से साधन करताहे वही धन्यहे वही ज्ञानीहै और वही साक्षात्‌ 

शिव स्वरूप होसकताहै ॥ १५ ॥ 
इति श्रीगुत्तसाधनतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां तृतीयः 
पटल: समाप्तः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थः पटलः ९. 
श्रीपावत्युवाच । 
देवदेवमहादेव संसाराणेवतारक । 
अतिशी फलंदेव केनोपायेनलभ्यते ॥ १ ॥ 
श्रीपावंती जी बोली कि हे देवदेव महादेव ! तुम मनुष्यों 
को संसाररूपी सागर से उद्वार करते हो हे देव ! इस समय कौन 


(२२) गुप्तसाधनतन्त्र- 


से उपाय के करने से मनुष्य शीघ्र सिद्धिको प्राप्त कर सकताहे 
वह आप कहिये ॥ १॥ 
श्रीशिव उवाच । 
श्रृणुपावेतिवक्ष्यामि अतियुप्ततरंमहत्‌ । 
प्रकाशातसिद्विहानिःस्यात्तस्माद्यत्नेनगोपयेत्त २ 
शिवजी बोले कि हे पार्वति ! मै तुमसे अत्यन्त ही गुप्त साधन 
का उपाय कहता हूं सुनो इस साधन. को प्रगट करने से सिद्ध 
कार्य में बिघ् उत्पन्न होंगे इस कारण इसको बडे यल के साथ 
छिपाकर रखना चाहिये ॥ २॥ 
स्वशक्तिंपरशकितिंवा दीक्षितांयोवनान्विताम्‌ । 
विद॒ग्धांशोमनांशय्यां घ्ृणालजाविवजिताम॥३॥ 
तामानीयसाधकेन्द्रो दद्यात्पाद्यादिकंशुभम्‌ । 
-पश्चाचारेणतांशक्ति पूजयित्वायथाविषि ॥ ४॥ 
शतंशीरषेशतंभाले शर्तसिन्दूरमण्डले । 
शतंसुखेशतंकण्ठे शतंहदयमण्डले ॥ ५ ॥ 
शतयुग्मंस्तनद्न्द्रे शतंनाभोजपेत्सुधीः । 
योनिपीठेशतंजप्वा साधकःस्थिरमानसः ॥ ६॥ 


अपनी शक्तिहो अथवा पराई शक्तिहो, दीक्षा लीहुई नवीन 
यौवन वाली अनेक गुणों से युक्त अत्यन्त ही सुन्दर, घृणा और 


भाषाटीकासमेत. प० ४. (२३) 


लज्जा को छोडे हुए ऐसी शक्ति को अपनी शय्या के ऊपर बेठाल 
कर विविध प्रकारसे पाद्य उपहारादि देकर उसकी पूजा करै । 
इस मकार पंचाचार के क्रमसे उस शक्ति को यथाबिधि पूजन 
कर मस्तक में सौबार, कपाल, में सौवार, मांग में सौवार स भं 
सौबार कंठमें सौवार हृदय में सौबार, दोनों स्तर्नोमें सौबार 

नाभिमें सौबार इश्ट मंत्रका जपकरना चाहिये इसके उपरान्त 
साधक एकाग्र चित्त होकर उस शक्तिकी योनिपीठ में सौवार इष्ट 
मंत्रका जप करे ॥ ३-६ ॥ 

एवसहस संजप्य देर्वीतत्रविचिन्तयेत्‌ । 

स्वयशिवस्वरूपश्च चिन्तयेत्साधकोत्तमः ॥ ७॥ 


साधक इस प्रकार से उस शक्ति की देह में सहस्ज बार जप ौ 


करके उसको अनेक इष्ट देवका स्वरूप जानें और फिर अपने को 
भी साक्षात्‌ शिव माने ॥ ७॥ 


शिवमंत्रेणदेवेशि स्वलिङ्गपूजयेदथ । 
ताम्बूलंतन्युखेदत्त्वा साधकोडष्मानसः॥ ८॥ 
तदजुज्ञांसमादाय योनोलिङ्गविनिक्षिपेत्‌ । 
ध्म्माधम्मंहविदीपे आत्माग्रोमनसाछुचा । . 


: सुष्ुम्णावत्मनानित्यमक्षवृत्ताज्युहोम्यहम्‌॥ ९ ॥ 
इसके पीछे अपने मुखमें और उस शक्ति के सुमे ताम्बूलदे, 

फिर शक्ति की आज्ञा को लेकर मूल ग्रन्थ में लिखी हुई बिधिका 

आश्रय ले साधन करे ॥ ८॥ ९॥ 


(२४) गुप्तसाधनतन्त्र- 


स्वाहेत्यनेनमन्त्रेण इनेत्सवसमृद्धये । 
ततोजपेत्सहस्नं वे शक्तियुक्तोमविन्नरः ॥ १० ॥ 
शतेवापिप्रजत्तव्यं ततोन्यूनंनकारयेत्‌ । 
पूर्णाहुर्तिततोदद्यान्मन्त्रेणानेनसाधकः ॥ ११ ॥ 
प्रकाशाकाशमन्त्राभ्यामवलम्ब्योन्मनीशुचा | 
धम्मोधर्म्मंकलास्नेहपृणमग्रौजहोम्यहम्‌ ॥१२॥ 
'स्वाहेत्यनेनमन्त्रेण २8220 | 
शुक्रोत्साधनकालेच देव्यैशुक्रेसमपयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पीछे “घमाधमे हरिति” इत्यादि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द 
का प्रयोग कर होम करना चाहिये इस प्रकार होम करने से 
साधक सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है फिर शक्ति 
` युक्त होकर सहस्र अथवा सोबार इष्ट मंत्र का जप करे जिसमें सौ 
से कम नही ऐसा करे । इसके उपरान्त मूलमें लिखे हुए “प्रकाशा- 
काश मंत्राभ्याँ इत्यादि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द लगाकर 
स्ट दे. और *# के समय महादेवी को वह ** प्रदान 
॥ १०-१३॥ 


एवंकृतेमन्जसिद्विर्नाञकायीविचारणा । | 
यंयंप्राथेयतेकामं तन्तंप्राप्रोतिनिश्चितम्‌ ॥ १४॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ४. (२५) 


2 जो साधक इस प्रकार से साधन करते हैं उनको निश्चयही मंत्र 
सिद्धि होजाती है इसके विपरीत न करना प्रथम कहे हुए साधन 
के करने से साधक जिस २ मनोरथ की इच्छा करेगा वह निश्चय 
ही उन्हीं २ द्रव्यो को पा सकेगा ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

रोगीरोगात्परमुच्येत धनेनचधनाधिपः ! 

© 

वायुतुल्यबलोलोके दुर्जयःशङमइनः ॥ १५॥ 

रोगी को रोग का नाश करने की इच्छा से जो प्रथम कहे 
इएके अनुसार जो इच्छा करे साधन करे वह उसी समय उससे 
मुक्त होजायगा, थनकी इच्छा करनेवाला पुरुष कुबेर की समान 
धनवान होजायगा और बलकी इच्छा करनेवाला इसके साधन करने 
से पवन की समान बलवान होगा, उसको कोई भी परास्त 
नही कर सकेगा और वह पुरुष शत्नुऔंका विनाश करनेवाला 
होगा ॥ १५ ॥ 


wes ls 
एतत्कल्पेनदेवेशि किंनासिध्यतिशूतले । 
अष्टेश्वय्य॑मवाप्रोति सएवश्रीसदाशिवः ॥ १६॥ 
इति गुप्तसाधनतन्त्रे पावेतीशिवसम्बादे चतुर्थः 
पटः ॥ ४ ॥ 


(२६) गुप्तसाधनतन्त्र- 


खियोंमें अनुराग होने की इच्छा से प्रथम कहेहुए के अनुसार 
जो साधन करेगा तो उसको खिर्ये कामदेव की समान देखेंगी 
शत्रु के मारने की इच्छा से जो इस का साधन करेगा शब्रगण , 
उसको यमराज की समान देखेंगे, हे देवेशि ! प्रथम कही हुई 
बिधिके अनुसार साधन करै तब इस पृथ्वी में साधक को कुछ भी 
असिद्ध नहीं रहेगा अर्थात्‌ सभीको सिद्ध कर सकैगा अणिमादि 
आठौं सिद्धिये साधक को स्वयं प्राप्त होजांयगी और वह साधक 
साक्षात्‌ सदा शिवकी समान होजायगा ॥ १६ ॥ 

इति श्रीगुत्तसाधनतन्तरे पार्वतीशिवसंवादे भाषाटीकायां 
चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥ 


पंचमः पटलः ९. 
| श्रीपावेत्युवाच । ` 
हे ईश्वरजगत्तात ममप्राणिशवरप्रभो । 
इदानींश्रोतुमिच्छामि मासाधिकणुरस्क्रियाम।१॥ 
पावेती जी बोली हे इश्वर ! तुम समस्त संसार के पिता प्राणेश्वर 
और सबके प्रभु हो, मै इस समय मासाधिक की पुरष्क्रिया के 
सुनने की इच्छा करतीहूं अर्थात्‌ वर्ष के प्रथम महीने के प्रारंभ से 
लेकर दूसरे महीने तक किस प्रकार से जपकी संख्या बढाकर 
साल भर तक करनी होतीहै वही आप मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ५, (२७) 


॥ श्रीशिव उवाच ॥ 
एकमासेतुषड्लक्ष द्विमासेरविलक्षकम्‌ । 
मासत्रयेतुदेवेशि रन््रयुग्मकलक्षकम्‌ ॥ २॥ 
चतुमसिमहेशानि चतुविशातिलक्षकम्‌ । 
पञ्चमासेमहेशानि त्रिशहक्षंसदाजपेत्‌ ॥ ३॥ 
षण्मासेप्रजपेन्मन्त्र षट्तरिशहृक्षकंसदा । 
सप्तमासेमहेशाने द्विचतुर्लक्षकंसुधीः ॥ ४॥ 
अष्टमासेसुरेशानि गजवेदअलक्षकम्‌ । 
मासेठुनवमेदेवि वेदबाणअलक्षकम्‌ ॥ ५॥ 
दशमासेतुसम्पाते षष्टिलक्षश्चसञ्जपेत्‌। 
मासेचेकादशेप्राप्ते लक्षंकालरसजपेत्‌ ॥ ६॥ 

शिवजी बोले कि हे पावोते ! वर्षके पहले महीने में छै लाखबार 
इष्ट मंत्र का जप करना होताहै,और दूसरे महीने मै बारह लाख तीसरे 
महीनें में अठारह लाख चौथे महीने में चौचीस लाख पांचवें मही- 
नेंमें तीस लाख छठे महीने में छत्तीस लाख सातवें महीने में बया- 
लीस लाख आवें में अडतालीस लाख, नवें महीने में साठ लाख 
दसवें महीने में छासठ लाख ग्याखें में नब्बे लाख बारें महीने में 
सौ लाख जप करना चाहिये ॥ २-६ ॥ 


(२८) गुप्तसाघनंतन्त्र= 


वर्षेपूणेमहेशानि शतलक्षंजपेत्सृथीः । 
अनेनेवविधानेन योजपेद्सुविमानबः । 
केवलंजपमात्रेण मन्त्राःसिद्धाभवन्तिहि ॥ ७॥ 
इस प्रकार नियम के अनुसार पृथ्वी मै जो मनुष्य वर्षेभर तक 
जप करताहै उसको केवल जपही से मंत्र सिद्ध होजाताहै ॥ ७ ॥ 
पञ्चाचारेणदेवेशि सर्वकार्यजपादिकम्‌। 
पूेवच्छक्तिपूजाञ्च कुमारीचैवपूजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे देवेशि ! पंचोपचार के क्रमसे प्रथम कहेहुए अनुसार जपादे 
करे और प्रथम के अनुसार शक्ति की पूजा और कुमारी की पूजा 
करनी होतीहै ॥८॥ | 
यथाशक्तित्राह्मणश् भोजयेद्रिधिपूवकम । 
तथातेनप्रकारेण शक्तिभोजनमाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके उपरांत साधक विधिपूवेक अपनी शक्ति के अनुसार 
ब्राह्मण भोजन और अपनी शक्ति को भोजन करांवे ॥ ९ ॥ 
शक्तिविनामहेशानिसदाहंशिवृहूपकः । 
शत्तियुक्तोयदादेविशिवो5हसवेकासदः ॥ १० ॥ 
हे महेशानि ! विनाशक्ति के मेंभी तो शव की समान हुँ और 
जिस समय मै शक्ति युक्त होजाता हूं तभी साधक को संपूर्ण 
मनोरथ के फल का देनेवाला सदाशिव कहलाता हूं ॥ १० ॥ 


. भाषाटीकासमेत. प० ९. (२९) 


शक्तियुक्तजपेन्मन्त्रेनमन्त्रेकेवलञ्ञपेत्‌ | 
सावित्रीसहितोत्रह्मासिद्धिशनगनन्दिनि ॥ 1१ ॥ 
इस कारण शक्ति युक्त होकर मंत्रका जपकरना चाहिये साधक 
को विना शक्ति के जप करने से उसका कोई कार्य भी सिद्ध नहीं 
होता । हे पर्वतनंदिनि ! अह्माजीने भी सावित्री की सहायता से 
सिद्धि लाभ कीहे ॥ १ १॥ 
द्वारावत्यांकृष्णदेवः सिद्धोऽश्त्सत्ययासह 
यथागोपवधूसङ्गान्ममसिद्विवंरानने ॥ १२ ॥ 
सूरीवोऽहेमहादेविकेवलंशक्तियोगतः । 
तदेवपरमेशानिममवाक्यंवृथाभवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीकृष्णन द्वारकाजी में सत्यभामा की सहायता से सिद्धि को 
प्राप्त किया था हे सुन्दरी श्रीकृष्णने जिसप्रकार गोपिकाओंके 
साथमें सिद्धि प्राप्त करी है हमारी सिद्धिको भी उसी 1 प्रकार 
शक्तिके संयोगसे जानो। हे महेश्वारे शक्ति के संयोगसे ही में सदा- 
शिव कहलाताहूं हे देवेशि ! यदि शक्तिके संयोगसे भी साधकको 
सिद्धि प्राप्त नहो तो मेरे वचनोंको वृथा जानो ॥ १२॥ १३॥ 
गङ्गाकाशाप्रयागादः पुष्करन्नेमिषन्तथा | 
बद्रीचतथारेवाउत्कलङ्गण्डकीतथा ॥ १४ ॥ 
सिन्धुःसरस्वतीचैवपीठानिविविधानिच । 


स्वेत्यक्त्वामहेशानिश्लीसक्रंयत्नतश्वरेत्‌ ॥ १५ ॥ 


(३०) गुप्तसाधनतन्त्र- 


हेमहेश्वारे गंगा काशी प्रयागादि पुष्कर नैमिषारण्य बदरिका” 
श्रम खा उत्कल गंडकी सिंधु सरस्वती इत्यादि बहुत सारे 
पीठस्थान विदयमानहें, सिद्विकी इच्छा करनेवाले साधक इन 
सब पीठस्थानों को छोड़कर बड़े यत्न के साथ ख्रीका संग 
करें ॥ १४ ॥ १५॥ 


त्रीसङ्गेसिद्धिाप्नोतिममवाक्यंनचान्यथा । 
य॒हत्तजलगण्डूषंशक्तिवक्रेसुरेारे ॥ १६ ॥ 
सिन्धुछूपम्प्रेशानितनरूनात्रसंशयः । 
अन्नन्तुशैलतनयेस्थलाचलसम्जम्भवेत्‌॥ १७॥ 
हे सुरेश्वरि खीके साथही में साधकको सिद्धि प्राप्त होसकतीहि, 
भेरा यह बचन कदापि व्यर्थ न हो जाता, शक्तिके सुख में यदि 
एक गंडूष की बराबर जल दिया जाय तौ बहभी समुद्र की 
समान होजाता है इसमें कुछभी संदेह नहीं अर्थात्‌ शक्ति को एक 
गंडूष की समान जल देनेमें समुद्र के जलदान करने की सम्मान 
फल होता है, और शक्ति को अन्नदान करने से अन्नके पर्वत की 
समान फल माप होता है ॥ १६॥ १७॥ 
एवेसंख्यातुसरवतरज्ञातव्याङरूसाधकैः । 
सदेष्टदेवीभावेतुभोजयेत्ताञ्चयत्मतः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शक्ति को जो जो बस्तुदीजाती हे उससे उसको ऊपर 
कहे इए के अनुसार अनंत फल प्राप्त होताहे, इस कारण ङुलूवान 


भाषाटीकासमेत. प० ५. (३१) 
साधक सर्वदा शक्ति को अभीष्ट देवता जानकर उसको यत्न से 
भोजन करावे ॥ १४ ॥ 

कोषान्मोहाच्छलाद्वापियदिपूर्जानकारयेत्‌ । 
कल्पकोटिशतेनापितस्यसिद्धिनेजायते ॥ १९॥ 
यदि क्रोध के बश होकर मोह से अथवा छलयुक्त कोई साधक 
शक्तिकी पूजा न करे तो सौकरोड कल्प जप करने से भी उसको 
सिद्धि प्राप्त नहीं होसकती ॥ १९ ॥ 
एतत्सिद्वितमंदेवितवस्नेहात््रकारितम्‌॥ 
नवक्तव्यंपशोरश्रेशपथोमेत्वयिप्रिये ॥ २० ॥ 
इतिगुष्तत्ताधनतन्त्रेपावेतीशिवसंवादे 
पञ्चः पटलः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


दे देवि ! तुम्हारे स्नेह से यह सिद्धि होनेका विधान प्रकाश 
किया है इसको कभी भी पशु के समान आचार करनेवाले 


दुष्ट भनुष्योके निकट प्रगट न करना हे प्रिये! कभी भी तुमः 


इस सिद्धिको जो पशुकी समान आचार करनेवाले कपटी 
पुरुष हैं उनके समीप कहोगी तौ तुमको मेरी शपथ लगेगी ॥२०॥ 
इति श्रीगुप्तसाधनतंत्रेपावेताशिवसंवादे भाषाटीकायां 
पंचमः पटल: समाप्त: ॥ ५ ॥ 


र 


(२२) गुप्तसाधनतनन्‍्त्र- 


षृष्ठुः पटलः ६६ 
श्रीदेब्युवाच । 
शिवशङ्देशानबहिमेपरमेधर। = 
दक्षिणायाःप्रकारन्तुस्रचितन्नप्रकाशितम्‌॥ १ ॥ 
देवी बोली-कि, हे शिव ! हे शङ्कर ! हे इशान ! हे परमेश्वर ! 
इस समय दक्षिण कालिका के आराधनाकी विधि मेरे प्रति 
कहिये इससे पहले आपने उक्त पूजा की सूचना दी है, इस समय 
बही दक्षिण कालिका की पूजा विधि आप प्रकाश करिये ॥ १ ॥ 
इदानींश्रोतुमिच्छामियदितेऽस्तिक्गपामायि । 
दक्षिणासिद्विदासिद्धात्रैलोक्येषुस्लदुछभा ॥ २ ॥ 
हे नाथ ! यदि जो मेरे ऊपर आपका स्नेह और अनुराग हुआ 
है तो किस प्रकार दक्षिण कालिका में सिद्ध प्राप्त कर सकते 
हैं, वह आप मेरे निकट प्रकाशित करिये। इस आराधना के सुनने 
की मेरी बडी इच्छा है, यह त्रिळीकी में भी दुलेभहै ॥२॥ 
यामाराध्यमहादेवसृष्टिकत्तीप्रजापतिः । 
यामाराध्यमहाविष्णुःपालयत्यखिलश्षगत्‌ ॥ ३॥ 
' संहारकालेचहरोरुद्रमूततिधरःपरः । 
तांविद्यांवदईशानयद्यहन्तवबछभा ॥ ४ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ६. (३३) 


हे महादेव ! इस दक्षिण कालिका की पूजा करनेसे ही प्रजापति 
्र्माजी सृष्टि के कर्ता हुएहें, जिसकी आराधना के बल महाविष्णु 
जी अनन्त बह्मांड का पालन करते हैं, और जिसके जप करने से 
रुद्र मूतिधारी हर, संहार के समय समस्त मजा का विध्वंस करते 
हैं, हे इशान ! यदि मेरे ऊपर आपका प्रेम है तो वह महाविद्या 
आप मेरे निकट कहिये ॥ ३॥ ४ ॥ 


क ॥ श्रीशिव उवाच ॥ 
दक्षिणया:अकारन्तुकालीतन्त्रादियामले । 
अतःपरम्महेशानिविरताभवसुन्दारि ॥९॥ 

शिवजी बोले कि हे देवि ! काली तंत्र और यामल तन्त्र में 
ऊपर कहीहुई वह महाविद्या प्रकाशित है इस कारण से में उसके 
फिर प्रकाशित करने की इच्छा नहीं करताहूं, हे सुंदारे ! अब तुम 
अपनी अभिलाषा को छोड दो॥५॥ . 

| ॥ श्रीपावत्युवाच ॥ 

एतलाकारन्देवेशयदिमेनप्रकाशितम्‌। 

प्राणत्यागङ्कारिष्यामिपुरतस्तेनसंशयः ॥ ६॥ 

फिर पार्वेतीजी बोलीं कि हे नाथ ! जो आप मेरे निकर उस 
महाविद्या को नहीं करेंगे तो में निश्चयही तुम्हारे सामने अपने 
प्राणों को त्याग दूंगी ॥ ६ ॥ 


(३४) गुप्तसाधनतन्त्र- 


जली श्रीशिव उवाच ॥ | 
शृणुदेविप्रवक्ष्यामिद॒क्षिणाकल्पसुत्तमम्‌ । 
यस्याःप्रसङ्गमात्रेणमवाब्धौननिमज्जति ॥ ७॥ 
शिव जी बोले कि हे देवि! मै तुमसे दक्षिण कालिका का कल्प 
-कहताहूँ, तुम सावधान होकर सुनो, इस दुक्षिण देवी के सङ्ग 
मात्र से ही मनुष्य को भवसागरमे डूबना नहीं होताहै ॥७॥ 
स्व॒रान्तंवहिसंयुक्तेवामनेत्रविभूषितम्‌ । 
बिन्दुनादकलायुक्त॑ मन्त्रन्त्रैलोक्यमोहनम्‌ ॥ <॥ 
ककार, रेफ, ईकार और नाद बिंदु अर्थात्‌ क, र, ईँ, एवं 
चन्द्रबिन्दु इन समस्त वर्णों के संयोगसे “क्री” यह बीज बनता 
हे, फिर यही दक्षिण कालिका का मन्त्र इसी मन्त्रके प्रयोगसे 
मनुष्य त्रिलोकी को मोहित करसकताहे ॥ ८ ॥ 
भेरवोऽस्यऋषिःप्रोक्त उष्णिकूछन्द्उदाहतम्‌ | 
दक्षिणाकालिकाप्रोक्‍्तादेवतासवैसिद्धिदा ॥९॥ 
मायाबीर्जबीजमस्याःकूर्चबीजन्तुशक्तिकम्‌ । 
निजबीजम्महेशानिकीलकंसवमोहनम्‌ ॥ १० ॥ 
धम्मांथकाममोक्षेषुविनियोगःप्रकीत्तितः । 
कालीतन्त्रादितन्त्रेपुपजायागादिपार्वति ॥ 
लिखितञ्चमयापूर्वकिमन्यच्छोतुसिच्छसि ॥ ११॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ६, (३६) 


इसी मन्त्रसे ऋषि भैरव, छन्द उष्णिक और दक्षिण कालिका 
यह सब मकार की सिद्धि को देहे “हाँ” यह वीजही इस मन्त्र का 
बीज है “हुं” यह बीज इसकी शक्ति है “क्री” यह इस विद्या 
का कीलकह ऊपर कहीहुईं विद्या सभी को मोहित करता अथे, 
धर्म, काम, मोक्ष, इसकी प्राप्ति के विषय में इसका विनियोग 
होताहे अथांत्‌ इस ऊपर कही इई विद्या की आराधना से साधक 
धर्म, अर्थ, काम मोक्ष इन चारों पदार्थों को प्राप्त करसकता हे, 
है पावते ! मैंने काली तन्त्र में इस विद्या की पूजा की रीति और 
जप होम की विधि पहलेही कही, हे देवि ! अब और तुम्हारे 
सुननेकी क्या इच्छाहै सो कहिये ॥ ९ ॥ १०॥ ११॥ 
॥ औदेव्युवाच॥ 
'यानानुरूपिणीमूत्तियदिषजादिकंचरेत्‌ [at] [a ७ 
६ ॥ 
अचारकीदृशस्तत्र कोवातत्रप्रपूजयेत्‌॥ १२ ॥ 
फिर देवी जी बोली, "कि यादे ध्यान के अनुसार मूत्ति की 
कल्पना कर पूजा करनी हो; तो किस प्रकार आचार से पूजा की 
जाय और कौनसा मनुष्य उस पूजा के करने का अधिकारीहै ॥१२॥ 
भूतशुद्धोमहादेवयदिदेइन्तुनाशयेत्‌। 
कुत्रस्थलेभवेद्हष्टिरन्न॒तंकुत्रसञ्चरेत्‌ ॥ १३॥ 
हे महादेव ! यादे भूत शुद्धि करने से देह का नाश होजाय तो 


कौनसा स्थान दृष्टि होगा, और कीन से स्थान में अमृत का संच- 
रण करे ॥ १३ ॥ 
है| 


(२६) गुप्तताधनतल्त्र- 


आलीहङीटशव्राथप्रत्यालीहन्तुकोदशम्‌ । 
कथंवाकालिकादेवीश्सशानालयवासर्नी ॥ १४७ ॥ 
निशावाकीहशीनाथकाहृशीबामहानिशा 
आवमेदेमहादेवतद्वदस्वदयानेधे ॥ १% ॥ 
हे नाथ! तुमने पहले आलीढ और प्रत्यालीढ चरणों का उल्लेख 
कियाहै, सो आप झुझसे यह भली प्रकारसे कहिये कि किस मका 
से आलीढ हुआ और केसे उसको प्रत्याछीढ कहागथा, (फर 
किस कारण से बह कालिका देवी इशान वासिनी हुई है निशा 
और महानिशा किसको कहते हैं हे महादेव तुम मेरे ऊपर दया 
करके जो प्रश्‍न मैंने आपसे पूछेह उनका उत्तर यथावत्‌ दो१४।१५ 
॥ आशव उवाच ॥ 
श्रृणुदेविप्रवक्ष्यांमियन्सांत्वंपरिपृच्छसति । 
तत्तत्सरपप्रवक्ष्यामिसावधानावधारय ॥ १६ 
शिवजी बोले कि हे देवि ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछाहै में 
उन सभी प्रश्नों का उत्तर तुमको भली मकार से दूंगा, तुम साव 
धान होकर सुनो ॥ १६ ॥ 
पूजायामपूवैद्वसेआदोक्षोरादिकशचरेत । 
इविष्यान्नम्भोजनञ्चअथवापिनिरामिषस्‌ ॥१७॥ 


जिस दिन देवी की पूजा करनी हो उसके पहलेदिन साधक 
हजामत इत्यादि कर्मों से निश्चिन्त हो खीर और विना मांस का 


भाषाटीकासमेत. प० ६, (३७) 


भोजन करे अर्थात्‌ उस दिन मांस को न खाय और जितेन्द्रिय 
होकर रहै, ॥ १७॥ 
ततःपरस्मिन्दिवसे्रातःस्नात्वातुसाधकः । 
नित्यपूजांसमाप्यादोदेववच्छुद्व्मानसः ॥ १८ ॥ 
इसके उपरान्त दूसरेदिन साधक आातःस्नानादि नित्य क्रियाओं 
से निश्चिन्त होकर नित्य की पूजा को समाप्त करके देवताओं की 
समान शुद्ध और निर्मल चित्त वाला होजाय ॥ १८ ॥ 
Ss गुरुपत्नौचसुव्रते । 
आगमोक्तविधानेनअधिकारीयुरुःस्वयम्‌ ॥१९॥ 
हे अच्छे चरित्रोंवाली ! पूजा के काम में गुरु, गुरु का पुत्र 
अथवा गुरु की खी यही श्रेष्ठ है अधिकतर ऊपर कहेहुए विधा- 
नसे स्वयं शुरुही अधिकता से उस कार्य के विधान मे गुरुको 
अधिकारी जानै ॥ १९ ॥ 
प ला 
एाभिविनामहेशानितान्तिकेदेशिकेयेदि ॥ २० ॥ 
तस्यपूजाफलंसर्वशुज्यतेयक्षराक्षसेः। 
अतएवमहेशानिशुरुःकत्ताविधीयते ॥ २१ ॥ 
हे देवेशि ! गुरु के न होने से साधक अपने आपही पूजादि 
काये को करे, जिनको हम ऊपर पूजा का अधिकारी कह आयेरै 


। यादै उनमें से तो कोई मनुष्य कत्ता हो परन्तु और किसी तन्तु 


(२८) गु्तसाधनतन्त्र= 


के जानने वाले मनुष्य से पूजा का काये कराया जाय तो उस 
पूजा का फल यक्ष और राक्षस भक्षण करतेंहै । हे महेशानि ! इस 
कारण गुरुहीको पूजादि कार्य का कत्ता जानें ॥ २०॥२ १॥ 
अह्मरूपोगुरूःसाक्षादर्यदिपूजादिकचरेत । 
तत्तत्सर्वमहेशानिशतकोटिगुणम्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे महेर्थार्‌ ! गुरुही खयं बरह्मस्वरूप-है यदि वह पूजा इत्यादि 
कार्यों को करें, तो वह पूजा सौ करोड गुणा फल की देनेवाढी 
होतीहै ॥ २२ ॥ 
अथवापरमेशानिस्वयम्पूजादिकशरेत । 
स्वयस्पूजादक? Te अयत्‌ ॥ २३॥ 
तत्सर्बैपरमेशानि गुरोरग्रेनिवेद्येत्‌ । 
ुरोदत्तेमदेशानिस्ङ्गोटिणुणम्भवेत्‌॥ २४ ॥ 
हे परमेश्वर ! जब गुरु पूजा के समय न होय, तो साधक 
अपने आपही पूजा कार्य करे, परन्तु अपने आप पूजा इत्यादि 
- कार्य कर भी ले तो भी जितने पूजा के पदार्थ हों उन सभी 
के निकट सा को वह पूजा के द्रव्य अर्पण 
तब वह पूजा सौ करोड गुणा केवाली 
क गुणा फल की देनेवाढी होती 
गुरुपत्नीमहेशानियदिपूजादिकश्चरेत्‌ । 
बलिदानादिकंसर्वतत्रहोमंविवर्जयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेत, प० ६, (३९) 
होमीयब्रव्यमानीयदेव्यम्ेस्थापयेदबुधः । 


सूल्मन्जंसयुच्चायेमहादव्येनिवेद्येत्‌ ॥ 
तनह|मफलज्ञातब्नचाग्रोहोमयेद्बुध: ॥ २६ ॥ 
फिर जिस समय गुरु की खरी पूजा का कार्य करे उस पूजा में 
बलिदानादि सम्पूर्णही कार्य करे, केवल होम न करे होम के सुम्पू- 
ण पदार्थ महादेवी के आगे अर्पण करे ऐसा करनेही से होम के 
फल की प्राप्ति होगी, अग्नि में आहुति देने की कुछ आवश्यकता 
नहींहे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
युरुविलंघ्यशास्त्रेस्मित्राधिकारीसुरोपिच | 
गुषणायत्कतन्दवितत्सवमक्षयम्भवेत्‌ ॥ २७ || 
ऊपर कहे हुए साधन के कार्य में गुरु को उल्लङ्घन करके देव- 
ताओं को भी पूजा का अधिकारी नहीं माने, हे देवि! गुरु जो 
ही कार्य करेगा वह अक्षय फल का देनेवाला होगा अथवा उसका | 
फल अक्षय होगा ॥ २७॥ ” | 
उडत्विकपुज्रादयोदेविस्मृत्युक्ताबहवःप्रिये । 
तन््रोक्तंपरमेशानिनान्यद्वकत्रंविलोकयेत्‌ ॥२८॥ 
स्मृति इत्यादि शास्त्र में पुरोहित का पुत्र इत्यादि अनेक पूजा ९ | 
के अधिकारियों को लिखाहै, परन्तु हे प्रिये ! तन्त्र के ऊपर | 
| कहेहुए कार्य में और किसी दूसरे मनुष्यका मुख तक भी न | 
देखे ॥ २८ ॥ ; || 


(४०) गुप्तसाधनतन्त्र- 


इष्ठपूजादिकेसवैयःकुयाज्जनसब्रियो । 
तस्यसवौर्थहानिःस्यातकुद्वाभवातिचण्डिका २९॥ 
वरम्पूजानकत्तेव्यांनकुय्याज्जनसन्निधी । 


अन्यसन्निहितेदेवियदिपूजापरोभवेत्‌ हितेदेवि दि रोभवेतू ॥ ३० ॥ 

विष्णुतन्त्रोक्तपजादितत्तन्सुद्रांगदशयेत्‌ । 

तेनपूजादिकञ्षातन्नचव्यक्तङ्कदाचन ॥ ३१ ॥ 

वासकुक्षास्थतपापम्पुरषङ्खज्जलनमम्‌ | 

तस्यसंहारणाथायमहतीप्रकृतीकृता ॥ ३२ ॥ 

जो साधक और किसी दूसरे मनुष्यों के सामने तन्त्र में कही- 
हुईं पूजा को करता है तब उस कायेमें संपूर्ण हानि होजाती है, 
और भगवती चण्डिका देवी क्रोधित होतीहे, वरन तन्त्र में कहीहुई 
पूजा के काये को न करना चाहिये, तथापि मनुष्योके सामने पूजा 
करना कत्तव्य नहीं, हे देवि ! यदि कभी भी किसी और भतुष्य 
के सामने कीजाय तो ऐसा करने से विष्णु तन्त्र में कहीइई सुद्र 
इत्यादिकों का दिखाना होताहे, ऐसा करनेसे पूजा के व्यक्ति 
होने की संभावना नहीं होगी, । अर्थात्‌ तंत्र के समस्त कार्यो 
को छिपा कर रक्खै, जिसमें वह प्रगट न होसूके, वही करना 
चाहिए॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 


छिङ्गदेहोमहेशानितस्यदेहोनसंशयः । 
पापदेहम्भवेइरधंस्वदेहब्गेवनाशयेत्‌ ॥ ३३॥ 


भाषाटीकासम्नेत, पृ० ६. (४१) 


उदर के बांये भाग में काजर की समान जो पाप पुरुष की देह 
विद्यमाने इस देह को जलाने की जो रीतिहे यह लिंग देह अर्थात्‌ 
स ररर उस पाप पुरुष की देवे, इसी को पाप देह कहते 
इसेही जलाव, यथार्थ देह का नाश न करे पहली देह का नाश न 
कर, भूत शुद्धि के समय उस पापमय स्थूल शरीर को ही दग्ध 
किया जाताहे ॥ ३३ ॥ 


Cn) द्र वृ स [दन्तण लीढन्हुदा पास 
1७” ढम्वासपादन्तुपत्यालीदन्तुदश्षिणम्‌ । 
et ह्‌ र्‌ रूपिणीका ~ जगन्मोहनः ऱ्या गी ॥ 
रि पण का लीजगन्मोइनकारैणी ॥ ३४॥ 
5 बाँचे चरण को आलीढ और दांये.वरण को मत्याठीड कहा 


डो 


है, यह संसाररूपिणी काठीही इस अनन्त संसार को मोहित 


करतीहे ॥ ३४ ॥ 
बह्विूपामहामायासत्यंसत्यन्नसंशयः । 
अतएवमहेशानिश्मशानाल्यवास्तिनि ॥ ३५ ॥ 
रन महामाया का अग्निस्वरूपहै, हे देवि ! तुम भेरे वचन को 


सत्यहीसत्य जानो, इसमें किसी कारका भी संशय न करना, 


हे महेशानि ! वह महामाया अभ्निस्वरूप कही जाकर इमशानमें 
वास करतीहे ॥ ३५॥ 


आलीढपादासावेवीमत्यालीठाक्षणेक्षणे । 
अनन्तरूपिर्णीश्यामांकोवक्तुंशक्यतेप्रिये॥ ३६॥ | 


(४२) गुप्तसाधनतन्त्र- 


. अनन्तरूपिणीश्यामाचतुवर्गफलप्रदा । 
गुरुणायस्ययत्मोकन्तत्तस्यब्रह्मसंहितस्‌ ॥ २७॥ 
दक्षिण कालिकादेवी सर्वेदाही आलीढ चरणवाली है और यह 
क्षण २ में प्रत्यालीढ चरणकी हैं, अर्थात्‌ सर्वकार बांए चरणहीसे 
करती, इनके अनन्त रूपहे । हे प्रिये ! यह किस समय 
स्वरूप धारण करतीहे यह निश्चय नहीं होसकता इसी 
कारण से इनके स्वरूप का निर्णय नहीं होसकताहै । श्यामा 
अनन्त रूपवाठीहे, इनके स्वरूप का भी निणय नहीं होसकताहे, 
यह धमे, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थोको देतीहें । इनइयामा 
के विषय में गुरुजी जो कुछ भी कहें उसके बीच में गुरु का बह्‌ 
उपदेशही जहम संहिता की समानहे इस कारण साधक गुरुके उप- 
देश के अनुसार इयामा की आराधना करने से निश्चयही सिद्धि 
को प्राप्त करसकैगा ॥ ३६॥३७॥ 
निशातुपरमेशानिसूर्येचास्तमुपागते । 
प्रहरेचगतेरात्रौघटिकेद्रेपरेचये ॥ ३८ ॥ 
महानिशामहाख्याताततश्वातिमहानिशा । 
अद्धेरात्रेगतेदेविपशुभावेनपूजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
हे परमेश्वारे ! सूयेदेव के अस्त होतेही निशा कही जातीहि, 
रात्रे के एक पहर बीत जानेपर फिर दो घडी रात रहनेपर्‌ महा- 
निशा कही जातीहे और इसके पीछे भी महानिशा होतीहे, रात्रिका 
पहला पहर बीतनेपर पश्ुभावसे देवीकी पूजा करनी चाहिये३८।३९ 


भाषाटीकासमेत. प० ६. (४३) 


दृशदण्डेतुयापूजातत्सवैमक्षयम्भवेत । 

षष्ठकोशेमहेशानितत्सरवमभृतोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 

दस घडीके समयमें यह पूजा कीजातीहै उस साधकको अक्षय 
फलकी प्राप्ति होतीहे छै; क्रोश अर्थात्‌ बारह घडीके समयमें पूजा 
करके जो कुछ भी देवताके अर्पण किया जाताहै वही अस्रतकी 
समान होजाताहे । देवताको अमृत देनेसे जिस प्रकारका फल 
होतांहै उसी प्रकारसे इस पूजाका फल होताहे ॥ ४० ॥ 

ha ~ ९ 

सत्तमक्रोशकेदेविसर्वक्षीरोपमम्भवेत्‌ । 

अष्टमक्गोशकेदेविद्व्यतुल्वन्नसंशयः ॥ ४३॥ ` 

सातवें कोश अर्थात्‌ चौदह घडी रात्रिमें पूजा करके जिन संपूर्ण 
पदार्थोको अर्पण कियाजाता है तो जिस प्रकार से क्षीरसागरको 
दूधके अपंण केसे हेवताओं की वाते होतीहै उसी प्रकार उस पूजा 


से भी तृप्ति होतीहै अष्टम क्रोशमें अथोत्‌ सोलह घडी रात्रि के समय | 


में देवीकी पूजा करके जो कुछ अपंण किया जाताहै उसको साधा- 
रण द्वव्योंकी समान जानें, साधारण प्रदान करने से जिस प्रकार 
फल होताहे सोलह घडी रात्रिके बीतनेपर देवीकी पूजा करनेसे भी 
वही फलहोताहै इसमें संदेह नहीं ॥ ४१॥ | 
अतःपरम्महेशानिविषतुल्यन्नसंशयः । 
एतत्सवमहेशानिपश्ञुभावेमयोद्तिम ॥ ४२ ॥ 


(४४) गुप्तसाधनतन्त्र- 


रात्रिको सोलह घडी बीतजानेपर देवीकी पूजाके लिये जो कुछ 
द्रव्य दियाजाताहै वह विष की समानहे, देवीको विषके अर्पण करने 
. से जिसप्रकारका फल हो, सोलह घडी बीतजाने पर पूजाके द्रव्य 
देने से भी वही फल होताहै, हे देवि ! मेने यह समस्त विधि प 
` भव से कहींहै। जो मनुष्य पशुकी समान आचार करने वालेह वह 
लोग इसप्रकारकी बिधिका अवलम्बन करके देवीकी पूजा करें ४२॥ 
दीव्यवीरमतेदेवितत्त्वज्ञानेप्रपूजयेत्‌ । 
पञ्चतत्त्वसमानीय यदिएूजापरोभवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कालाकारँमहेशानिविचारन्तत्रवर्जयेत्‌। 
अररातेगतेदेविकुलपूजाप्रकीत्तिता ॥ ९४॥ 
अतिस्नेहेनदेवेशितवस्थानेप्रकाशितम्‌ । 
पशोरग्रेप्रकाशंवैकदाचित्रेवकारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


Car 


इतिगु्तस्ताधनतन्त्रेपातीशिवसंवादे 
षष्ठः पटल: समाः ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! जोमनुष्य दिव्य वीरहें वे तस्व ज्ञान से पूजा करें, यादि 
साधक पंचतस्व को लाकर पूजा करने में तत्पर हों तो हे महेश्वारे ! 


वह पूजाके समय में कालाकालके बिचारको छोडें । और कौलिका- 
चारके मतसे आधीरातके बीत जामेपर्‌ जो पूजा की जातीहे उसीको 


he i ~ 
कुलएजा कहतेंह ॥ ४३ ॥. ४४ ॥ हे देवि ! तुम्हारे झपर मेरा आधिक 


| 


मैं जाननेकी इच्छा करती हुँ ॥ २॥ 


_ तवस्नेहान्महादेवपण्डिताहन्नचान्यथा ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ७. (४५) 


स्नेह है इसीकारण मैंने तुमसे यह तन्त्र कहाहै तुमकभीभी इसको 
पद्खका समान आचार करनेवाले मनुष्योंके निकट न कहना, इसको 
सवंदाही गुप्तभाव से रखना ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीगुप्तसाधनतंत्रेपार्वतीशिवसंबादे भाषाटीकायां बष्ठः पटल: || ३ || 


सववसः पटल! ७, 
औदिव्युवाच । 
ुतनाथजगद्वन्द्यजगन्निस्तारकारक । 
त्वांविनासंशयच्छेत्तानदित्राताचकुजचित्‌ ॥ १ ॥ 
फिर श्रीपार्वेती जी बोली कि, हे भूतनाथ ! तुम जगत्के पूज्य । 
और जगतको उद्धार करनेवाले हो, तुम मनुष्योके मनके संदायको द्र | 


करते हो तुम्हारे विना संसारे उद्धार करनेवाला ऐसा और कोई 
नहीं है॥ १॥ 


ब्रूहिमिजगतांनाथतत्त्वपरमदु्भम । 
येनज्ञानप्रसादेननिवीणपद्मीयते ॥ २॥ 


है जगन्नाथ ! तुम मेरे निकट इस अत्यन्त डुर्लभ परम तखको 
कहो, जिस तस्वज्ञानके बलसे साधक निर्वाण पदको पा सके उसको 


कथ्यतांपरमेशानयदिस्नेहो$स्तिमांप्राते । 


(४६) गुप्तसाधनतन्त्र- 


हे परमेश्वर ! यादै मेरे उपर आपका अधिक प्रेम है तो i इस 
परमतत्तको मुझसे कहकर मेरी अभिलाषाको पूर्णकरो मै तुम्हारी 
कृपा और स्तेहके वशुसेही विद्या जाननेमें चतुर इई हूं, सो इस 
समय आप मुझसे उस तस्वज्ञानको काहिये, इसके विपरीत न 
करना ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीशिव उवाच ॥ 
जैलोक्येवातुलःख्यातोवातुलोईसुरेशरि । 
वातुलस्यवचःश्रुत्वाप्रतीतात्वंकथंभ्रिये ॥ ४ ॥ 
देबीके इस बचनको खुनकुर शिवजी बोले, हे सुरेश्वारि ! में त्रिलोकी 

- में बहुत बोलनेवाला विख्यात हूँ, इस कारण यह तो सत्यही है 
कि में बहुत बोलता हूं, हे मिये ! वाचालके बचनोंको सुनकर तुम्हें 
संतोष नहीं होगा ॥ ४ ॥ 
त्वमेवप्रमन्तत्त्वकिमन्यच्छोतुमिच्छसि । 
अतःपरंमहेशानिविरताभवसुन्दारे ॥ ५॥ 
हे देवि ! तुम बाचालके निकटसे किस परम तस्वके सुननेकी 
इच्छा करती हो? इस कारण इस चेष्टाको छोड्दो ॥ ५ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ 
यदितत्त्वंमहादेवनमेकथयसिप्रभो। 
प्राणत्यागङ्करिष्यामिपुरतस्तेनसंशयः ॥ ६॥ 


भाषाटीकासभत. प० ७, (४७) 


फिर जब महादेवजी कहचुके तब फिर देवीजी बोली कि, है 
महादेव, जो तुम मुझसे उस परम तखको न कहोगे तो भै निश्च" 
यही तुम्हारे सामने अपने प्राणोंको त्याग दूंगी ॥ ६ ॥ 
५... औशिव उवाच । 
सवतन्तेषुदेवेशिकथितश्वमयापुरा । 
व्यक्‍तरूपेणदेवेशिकथम्पृच्छपुनःपुनः ॥ ७॥ 
तस्वज्ञानके विषयमें महादेवजीने पार्वेतीजीका जब अत्यन्तही 
आग्रह देखा तो बोले हे देवेशि ! मैने प्रथम सभी ततन्त्रोमें उस 
तस्वज्ञानको कहा है, फिर तुम किस कारणसे वार २ प्रगट रूपसे 
पूछती हो ॥७॥ । 
तवस्नेहान्मदादेविर्किमयानम्रकाशितम्‌ 
इमांकथांमहादेविव्यक्तरूपेचमावद्‌ ॥ ८॥ 
हे महादेवि ! मैने तुम्हारे लेहके वश होकर क्या नहीं कहाहै, 
हे महादेवि ! यह कथा कभी भी किसीके निकट प्रकाश करके 
मत कहियो ॥ ८ ॥ 

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ 
तवेवपुरतःस्थित्वायदुक्‍तश्वमयापुरा । 
तद्वाक्यम्परमशानिकथासथ्याभावष्याते ॥ ९ ॥ 

फिर देवीजी बोलीं हे परमेश्वर ! मेने प्रथम जो तुम्हारे सामने 
कहदिया फिर वह अब किस प्रकारसे मिथ्या होसकता है, मेने 


(४८) शुप्तसाधनतन्त्र= | 
तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा की है जो रहस्य छिपाकर रखनेका है उसको 
कभी भी किसीके सामने नहीं कहा जायगा॥ ९ ॥ 

॥ श्रीशिव उवाच॥ 
शणुढेविप्रवक्ष्यामितत्त्वम्परमदुछभम्‌ । 
मन्चोद्वारकमेणेवतत्सवकथयामिते ॥ १० ॥ 
इसके उपरांत शिवजी बोले ! हे देवि ! में उस ल दुलंभ 

तस्वज्ञानको कहता हूं श्रवण करो । मन्त्रोद्धारके क्रमसे तुम्हें समस्त 
तस्वज्ञानका उपदेश करूंगा ॥ १० ॥ 


भान्तमकारसंयुकतन्थान्तवायुयुतंकुरू । 
बिन्दुयुक्तम्पुनर्भान्तमाकारबिन्दुसंयुतम्‌ ॥ ११॥ 
चन्द्रबीजसमुच्चार्यअङ्कारन्तदनन्तरम्‌ । 
गुनभान्तन्तकारश्चचन्द्रवायुयुतंशिरः ॥ १२ ॥ 
पुनभान्तम्महशानिपश्वमस्वरसंयुतम्‌ । 
थान्तंवह्िसमारूढ्माकारसंगुतेकुरु ॥ १३ ॥ 
पुनभान्तम्महेशानिसूर्य्यस्वरविश्ूषितम्‌ । 
तान्तमुकारसयुक्तन्धान्तमाकारसंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
भान्त, अर्थात्‌ मकारमें अकार मिलाकर थांत, अर्थात्‌ दकारमें 
यकार और बिंदुकों मिलानेसे “मद्य? यह शब्द होता है । फिर 
दुबारा “भांत” अर्थात्‌ मकारमें आकार और बिदुको मिलानेसे 


- भाषाटीकासमेत. प० ७. (४९) 


बिडु संयुक्त अर्थात्‌ चंद्रबीज 'अथात्‌ सकारका उच्चारण करे तब 
“माँस” यह शब्द होगा, इसके बाद अकारमें मिला हुआ सकार 
र अस्वर तकारका उच्चारण करनेसे चन्द्रबीज अर्थात्‌ सकार 
र वायु बीज, अर्थात्‌ यकार इन दोनों वर्णको मिलाकर उनमें 
बिन्दुको मिलावे तब “मत्स्य” यह शब्द होता है, पीछे मक्कारमें 
पंचम स्वर, अर्थात्‌ उकारके मिलानेसे “थांत” अर्थात्‌ दकार और 
बहि अर्थात्‌ र मिलाकर फिर इन दोनों वर्णोमें अकारको लगावे 
ऐसा करनेसे “मुद्रा” यह शब्द होगा । फिर मकारमें सूर्य स्वर 
अर्थात्‌ ऐ कारको मिलाकर “तान्त” अर्थात्‌ थकार और उकारको 
मिलावै, पीछे धान्त, अर्थात्‌ न इस वर्णमें शिर या अं इन वणोको 
मिलानेसे इससे “मैथुन” यह शब्द होता है ॥११॥१२॥१३॥ १४॥ 
मिदन्देविसवतन्त़े ९ 
पक्चतत्त्वामदन्देविसवतन्त्रेषुगोपितम्‌। 
aS [a 
यद्विप्रोभवेददेविपञ्चतत्त्वपरायणः ॥ १५ ॥ 
हे देवी ! मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन इनकोही पंच- 
तख अथवा पंचाचार कहतेहे । यह पंचतख सब तन्त्रोसे छिपा 
है, हे देवि ! भाग्यहाके वशसे कोई ब्राह्मण इस तखका जाननेवाला 
होसकता है, और साधारण ब्राह्मण इस तखको नहीं जान सकता १५ 
सत्यंसत्यंमहेशानिपरतत्वेप्रलीयते | 
यथाजलन्तोयभष्येलीयतेपरमेश्वरि ॥ 
तथेवतत््वसेबायांलीयतेपरमात्मानि ॥ १६ ॥ 


(५०) गुप्तस्ाधनतन्त्र= 


पंचतखका जाननेवाला साधक ही इस परम तस्तमें लीन होस- 
कता है, हे महेशानि ! मेरे इस वचनको तुम सत्यही सत्य जानो, 
हे परमेश्वारे!जिस प्रकारसे जलमें जल लय होजाता है, उसी प्रकार 
पंचतस्वके जाननेसे साधक परमात्मामें लय होजाता है ॥ १६.॥ 


कषत्रियः परमेशानिसहयोगेवसेदुधुवम्‌ । 
वैश्यस्तुलभतेदेविस्वूपेनात्रसंशयः ॥ १७॥ 
पंचतत्वका जाननेवाला क्षत्री देवीके साथ निवास करताहे, और 
जो वैश्य पंचतस्वका ज्ञाता हो तो वह देवीके स्वरूपमें मिलजाता 
है इसमें कुछभी संदेह नहीं है ॥ १७॥ 
शद्रस्तपरमेशानिसहरोकेसदावसेत्‌ । 
एतद्न्योमद्देशानियदितत्वपरायणः ॥ १८ ॥ 
सत्यसत्यम्महशानयाक्तःफलमखण्डतस्‌ | 
सेनानीपरमेशानिदेवादेहेप्रलीयते ॥ १९ ॥ 
हे परमेश्वरे ! यदि शूद्व जाति का मनुष्य भी पंचतत्व का 
जानने वाला होजाय तो वह झार देवी के साथ देवीलोक में निवास 
करता है, हे महेशानि ! यदि इनके अतिरिक्त कोई अन्य मनुष्य 
पंचतख का जाननेवाला हो तो उसकी मुक्त होजाती है मेरे 
इनवचनों को सत्यही सत्य जानो यह वचन कभी अन्यथा नहीं 
होंगे, हे देवि ! यदि कोई सेना का पुरुष पंचतत्व का ज्ञाता हो . 
जाय तो वह देवी की देह में लीन होजाता है ॥ १८॥१९ ॥ 


भाषाटीकासमेत, प० ८. (५१) 


शोधनञ्चमयाप्रोकतन्नीलतन्त्रादियामले | 
नकस्मेचित्मवक्‍्तव्यम्प्रकाशाच्छिवहाभवेत्‌ २०) 
इतिगुप्तसाधनतन्त्रे पार्वतीशिवसंवादे 
सप्तमः पटलः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
हे देवि ! मैंने नील तन्त्र ब यामल तन्त्र इत्यादि में पांचों 
तस्वों को शुद्धि कही है, इस समय तुम्हारे निकट भी मेने उसी 
पंचतस्व को कहा है, तुम इसको कभी किसीके प्रति मत कहना, 
इस पंचतस्वके प्रगट करने से शिव के संहार करने का पाप 
लगेगा ॥ २० ॥ 
इति श्रीगुप्तताधनतन्त्रे शिवपावेतीसंवादे भाषाटीकायां 
सक्तमः पटलः ॥ ७ ॥ 


अष्टमः पटलः <: 

[ श्रीशिव उवाच। | 
अतःपरम्प्रवक्ष्यामिसिद्धारिचक्रसुत्तमम्‌। 
अस्यविज्ञानमात्रेणमन्त्रसिद्धिभवद्धुवम्‌ ॥ 
यद्विनापरमेशानिमन्त्रसिद्धिर्भवेन्नहि ॥ १ ॥ 

शिवजी बोले कि, इसके पीछे सब तन्त्रों में कहा हुआ अब 
सिद्धारि चक्र कहता इं. इस चक्र के विना जाने मनुष्य को मन्त्र 
सिद्धि नहीं होती ॥ १॥ 


(५२) गुप्रसाधनतन्त्र-ः 


चतुरखेलिखेत्कोष्ठंयावत्योडशकोष्टकम़ । 

तावदङ्कान्प्रयत्नेनरचयेत्साधकोत्तमः ॥ २ ॥ 

पहले पहले चार कोन का चक्र बनावे, फिर उस में साधक 
यत्न के साथ सोलह खाने बनावे ऐसा करनेसे एक चक्र बन 
जायगा ॥ २ ॥ 

तत्रवणानलिखेन्मन्त्रीम्कारश्रणसादरम्‌ । 

इन्द्रग्निर्ट्रनवनेत्रयुगाकेदिशु ऋत्वशपोडशच- टे 

तुद्दशभोतिकेषु । पातालपत्नदशवहिहिमांक्षुकोषठे 

वर्णान्‌लिखेल्लिपिभवानकमशस्तुधीमान ॥ ३॥ 

सिद्ध'सिद्धयतिकालेनसाध्यस्तुजपहोमतः | 

सासिद्धोग्रहणादेविरिषु पटामिकन्ताते ॥४॥ 

फिर इन खानों में जिसप्रकार से अक्षरोका रखना होगा सो 
कहताहूं आदर पूर्वक सुनो, पहले खाने में अ, तीसरे खाने में बडा 
आ, ग्यारहवें खाने में इ, नौमें खाने में बडी ई, दूसरे खाने में उ, 
चौथे खाने में बडा ऊ, बारहवें खाने में ऋ, दशवे खाने मै बडी 
अः छठे खानेमें छ, आवें खाने भें लू सोलहवें खाने में ए; चौदः 
हों खाने में ऐ, पांचवें खाने में ओ, सातवें खाने में औ, पंद्रहरवे 
खाने में अं, और तेरहवें खाने में अः, इस्‌ प्रकार से सोलह 
खानों में सोलह स्वरों को लिखे फिर इसी नियमसे सोलह क्षोठों 
में क से लेकर ह तक सब व्यंजनों को भी लिख ॥ ३ ॥ ५ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ८. (५३) 


इत्यादिकंफलन्देविपूर्वाम्नायेमयोदितम्‌ । 
नामानुरुपमेतेबांशुभाशुभफर्ूंलमेत्‌ ॥ ५ ॥ 
खृषुदेविप्रवक्ष्यामिगणनाक्रसमुत्तमम्‌। | 
नामाद्यक्षरतोदेवियावन्मन्त्रादिमाक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार से चक्र को अङ्कितकर, सिद्ध साध्य सुसिद्ध अरि 
इस प्रकार से गिनती करे सिद्ध मन्त्र को ग्रहण करतेही वह कालां- 
तर में सिद्ध होताहै, साध्य मन्त्र को ग्रहण कर जप और होम 
करे तब यह मन्त्र सिद्ध होता है, और सुसिद्ध मन्त्र तो ग्रहण 
करतेही सिद्ध होजाताहे, रेपु मन्त्र के अहण करनेसे साधक का 
सर्वनाश होजाता है, हे देवि! इसीमकार से सिद्धारि चक्रका फल 
पहले मैने भलीप्रकार से आम्नाय तन्त्र में कहाहे, विशेष करके, 
साध्य सिद्ध सुसिद्ध आरे इनके नामानुसार शुभाशुभ फल जानना 
चाहिये ॥५॥६॥ 


कादिडांतंखादिढान्तङ्गादिणान्तंघतान्विते । 
डादिथान्तश्षादिदान्तंछादिधान्तजनान्तिके॥७॥ 


हे देवि ! इस समय ऊपर कहेहुए चक्र से जिस प्रकारसे गिनती 
होती है वह कहताहूं. तुम सुनो साधक मन्त्रके ग्रहण करनेबालेके 
नामका पहला अक्षर और मन्त्र के पहले अक्षर तक साध्य, सिद्ध, 
सुसिद्ध, अरि, इसप्रकार से गिने॥ ७॥ ` 


(५४) गुप्रसाधनतन्त्र- 


झादिपान्तजादिफान्तटादिवान्तठभान्तिके | 
डादिमांतण्डादियान्तंणादिरान्तंतलांतिके ॥ ८ ॥ 
(क) से लेकर ( ड ) तक( ख ) से लेकर ( ढ ) तक (ग) से लेकर 
(ण) तक, ( घ ) से लेकर ( त ), ( ड ) से लेकर (थ ) तक, (च) 
से लेकर ( द) तक, ( छ ) से लेकर ( ध ) तक, ( ज ) से लेकर (न) 
(झ)से लेकर ( प ) तक, ( ज ) से लेकर ( फ ) तक, (ट ) सेलेकर 
(व) तक, ( ढ ) से लेकर ( भ) तक, ( ड ) से लेकर ( म ) तक, 
(ड़) से लेकर य ) तक, (ण) से लेकर (२) तक, और (त ) से 
लेकर (ल) तक, सिद्वादिकी गिनती केरे ॥ ८ ॥ 
वर्णजयम्महेशानिकोष्ठेपअद्शेमिये | 
आदिकोष्ठेचत्वैर्णानविलिसेत्साधकोत्तमः ॥ ९॥ 
पहले कहे इथेके अनुसार वर्णौको रखकर फिर एक २ खानेमें 
तीन २ अक्षरोंको लिखे, केवल पहले खानेमें चार अक्षर होंगे ॥ ९॥ 
वणौष्टकंग्रहीत्वातु कथितन्तवसुव्रते । 
को्ठस्थितानसमादायगणनामाचे्सुधीः ॥ 
नामाद्यक्षरसयुक्तसिद्धिकोष्ठम्प्रकीततितम्‌ ॥ १०॥ 
है मिये ! साधक इसप्रकारसे चक्रको निमोणकर उसमें अक्षरोंको 
रक्खै, बरद्धिमान साधक समस्त कोठोके वर्णोको ग्रहणकर गिनती 
करे, फिर जिस खानेमे नामका पहला अक्षर दृष्टि आवे उसीको 
सिद्ध कोठा जानै ॥ १० ॥ 


_ भाषाटीकासम्रेत. प० ८. (५९) 


अथातःसम्म्रवक्ष्याभिपूजाकारन्तुसिद्धिदम्‌। 
यंविनापरमेशानिनाहिसिदिःप्रजायते ॥ ११ ॥ 
हे सुरेश्वारै ! इसके पछि पूजाकी रीति कहता, हूं तुम सुनो, यह 
पूजा ही साधकको सिद्धिकी देनेवाली है, पूजाके बिना किसीग्रकार 
सेभी सिद्धि नहीं होसकती ॥ ११॥ . 
शाल्यामेमणोयन्त्रेप्रतिमायांसुरेश्व्रि । 
पुस्तिकायाञ्चगङ्गायांसामान्येचजलेतथा॥ १२॥ 
अथवापुष्पयन्त्रेचपूजयेच्छिवलिङ्गके । 
यन्त्रभेदेनदेवेशिफलंसम्यक्प्रजायते ॥ १३ ॥ 
शाल्ग्राममें, शिलामें, मणिमें, यन्त्रमें, प्रतिमामें, पुस्तकर्मे, 
गड्गामें, सामान्य जलमें, पुष्प यन्त्रमें, अथवा शिव लिंगमें साधक 
देवीकी पूजा करे, हे देवेशि ! में विशेष करके यन्त्र भेदसे पूजा 
करनेसे उसका फल न्यूनाथिक होता है ॥ १२॥ १२ ॥ 
शाल्ग्रामेशतगुणम्मणोत्द्वत्फलंलभेत्‌ । 
यन्त्रेलक्षणुणम्प्रोक्तम्प्रतिमायांतथैवच ॥ १४ ॥ 
शालग्राम और शिलामें देवीकी पूजा करनेसे उस पूजा का सहख 
गुणा फल होता है, मणिमें पूजा करनेसे उक्तरूप से फल होता है 
यंत्र और प्रतिमा मैं पूजाकरनेसे लाखगुणा गा है॥ १४॥ 
पुस्तिकायाञ्जगंगायांसमानफलमीरितम्‌ । 
समान्येचजलेदेविपूजादिदोषशान्तये ॥ १५ ॥ 


(५६) गुप्तसाधनतन्त्र= 


पुस्तक और गङ्गमें देवीकी पूजा करनेसे समान फल होता है, 
सामान्य रूपसे जलमें पूजा करनेसे केवल पूजाके दोषोंकी शान्ति 
ही होती है अथोत्‌ दीक्षित मनुष्य जो इष्ट देवताकी पूजा न करे 
उससे जो दोष होता है इस पूजासे उसही दोषकी शान्ति होती है । 
और कोई विशेष फल नहीं होता ॥ १५ ॥ 


CA ~ 


युष्पयन्ज्ेमहेशानिपूजनात्सर्वसिद्धिभाक । 

शिवलिंगेमहेशानिअनन्तफलमीरितम्‌ ॥ १६ ॥ 

है महेशानि ! पुष्प यंत्रमें पूजा करनेसे साधककों को सब सिद्धि 
प्राप्त होसकती है. और शिव लिंगमें, पूजा करनेसे अनन्त फूल 
होता है ॥ १६ ॥ 


नकुर्यात्पाथिवेलिक्षेदेवीपूजादिकाःक्रिया: | 

पाथिवेपूजनाहेविसिद्धिहानि:प्जायते ॥ १७ ॥ 

हे प्रिये ! पार्थिव छिंगमें तो कभी भी देवीकी पूजा न करे, हे 
देवि ! पार्थिव लिंगमें पूजा करनेसे सिद्वेकी हानि होतीहै ॥ १७ ॥ 

यदिदैवान्मदेशानिमृत्तिकास्खलनम्भवेत्‌ | 

तावद्रषसह्ताणिनरकेपूर्णशोणिते ॥ १८॥ 

है महेशानि ! पार्थिव लिंगमें पूजा करनेके समय यदि देवात्‌ उस 
छिगमें से जरासी मट्टी भी खसक जाय तौ जितने उस मट्टीके कण 
` गिरेंहै उतनेही वर्षोतक पूजा करनेवाला नरकमें बास 
करता है ॥ १७॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ९, ` (५७) 


कुम्थीपाकेमहाघोरेपच्यतेपितभिःसह । 
अतएवमहेशानिपाथिवेनहिपूजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस कारणसे पार्थिव लिंगकी पूजाके समयमें यदि उसमेंसे मही 
खसक जाय तौ वह अपने पितरोके सहित महाघोर कुम्भीपाक 
नरकमें बास करताहे, हे महेशानि ! इस कारण पार्थिव | 
लिंगमें कदापि पूजा न करे ॥ १९॥ | 
स्फारिकादीन्समानीयलिङ्गङ्गिमीययत्नतः । | 
तहिंगेपजनादेविसवेसिद्धियुतोभवेत्‌ ॥२०॥ | 
इति गुत्तसाथनतन्तरे पार्वतीशिवसंवादे | 
अइमःपटळःसमापः ॥ ८ ॥ | 
साधक स्फटिकादि मणिओं को लाकर यत्न के साथ छिंगको 
निर्माणकर उस लिंगकी पूजा करै, ऐसा करनें से. वह साधक सर्व 
सिद्विवान होसकता है ॥ २० ॥ 
इति श्रीगुप्तताघनतन्त्रे उमामहेश्वरसंबादे भाषार्टाकायां 
अष्टमः पटलः समाप्तः ॥ ८ ॥ 


नुव॑सः पटलः ९. 
शिव उवाच । 
अृथातःसम्प्रषक्ष्वामिधनदांसवसिदिदाम्‌ । ` 
यासाराष्यमहादेविङुबेरोधननायकः ॥ १ ॥ 


(५८) गुप्रसाधनतन्त्र- 


शिवजी बोले कि, इसके उपरान्त अब में धनदा देवी का मन्त्र 
और उसके पूजाकी विधिको कहताहूं यह धनदा देवी साधक को 
सबप्रकार की सिद्धियें प्रदान करती ॥ इन्हीं धनदा देवीकी पूजा 
करने से यक्षराज कुबेर धनाध्यक्ष हुयेहे ॥ १॥ 
यत््सादान्महेशानिरमेच्चत्रिदशेश्वरः | 
तांविद्यांपरमेशानिश्रृणुष्ववरवणिनि ॥ २ ॥ 
जिनकी कृपा और प्रसाद को प्राप्तकर राजा इन्द्रनें अतुल 
सम्पत्ति प्राप्त की है, हे सुन्दारे ! उसी विद्याको मैं तुमसे कहता 
हूं सुनो ॥ २॥ 
दान & eek | "| 170 
रतिग्रियेततःपश्चाइह्निजायांततःपिये ॥ 
नवाक्षरोमहामन्जोहुत॑सिद्धिपदायकः ॥ ३॥ 
मिये ! धं, ही, श्री, रति प्रिये स्वाहा” यह नौ अक्षर का 
मन्त्र है इस मन्त्र से साधक को शीघ्रही सिद्धि प्राप्त होती है ॥३॥ 
। अनयासहशीविद्याअनेनसहशोजपः | 
अनयासहशीसिद्धिममज्ञानेनवत्तेते ॥ ४ ॥ 
हे देवि ! इस विद्या की समान विद्या, इस्‌ मंत्रके जपकी 
समान जप, और इस मन्त्र सिद्धि की समान सिद्धि और में 
नहीं जानता ॥ ४॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ९. (५९) 


शतवक्त्रोयदिभवेद्गावंवक्हंनशाक्यते । 
पञ्चवकत्रेणदेवेशिकथ्यतेकिम्मयाऽचुना ॥ ५ ॥ 
यदि कोई सौमुखौं सेभी इस विद्याके माहात्म्य वर्णन करने को 
कटिबद्ध हो तौभी इसके सम्पूर्ण माहात्म्य का वणेन नहीं कर सकै- 
गा, हे देवेशि ! भला फिर में अपने पांच झुखों से उसका वर्णन कैसे 
कर सकताइँ !॥ ९॥ र 
' इुबेरोऽस्यकऋषिःगरोक्तःपंक्तिश्छन्द्डदाद्वतम्‌। 
देवताधनदादेवीसवैसिद्धिप्रदायिनी ॥ ६ ॥ 
इस मन्त्रके ऋषि कुबेर, और छन्द पंक्तिहे, देवता धनदा 
देवी कहीहे, यह धनदा देवी साधक को सबप्रकार की सिद्धि 
MR र 
थकाममोक्षाल्यचठुवगफलप्रदा । 
षडदीर्घमाययाचेवषडङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
धनदा देवी साधक को धर्म अथ काम मोक्ष चारों पदार्थों को 
देतीहें हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे स्वाहा, हूँ, शिखायै वषट्‌ हैं कव- 
चाय हुं, हो नेत्रत्रयाय वौषट, हः अख्राय फट्‌ इसमकार से देवी का 
षडङ्गन्यास करना चाहिये ॥ सिय मन न 
ध्यानमस्याअवश्ष्यामियेनसिद्धोभवेन्नरः । 


दिता 
देमाम्भोजयुगाभयांडुशकरारत्रोछसत्कुण्डलाम्‌ । 


(६०) गुप्तसाधनतन्त्र” 


सवोभीष्ठफलप्रदांजिनयनांनागेन्डहारोज्ज्वलां 
वन्देसवृभयापहांत्रिजगतांपापापहारीपराश््‌ IA] 
इसके उपरान्त धनदा देवी का ध्यान कहताइँ श्रवण करो, इस- 
` प्रकार ध्यानके अनुसार देवी के स्वरूप को बिचार कर चिन्ता 
करने से साधक सर्वप्रकार की सिद्धिको पासकता दै, धनदा देवी 
के शरीर की कांति निर्मलहै शुद्ध और काञ्चनको समान इनका 
सफेद वेदै, यह काल बच्चों को धारण करती हैं, इनके चारों 
हाथों भेंसे दो में सोनें के दो पन्च और दो में अभय सुद्रा और 
अंकुश विद्यमान है, यह रत्न जरित ङुंडलों को धारण करे शोभा 
पारही हैं, और सर्वदाही” साधक को .सबमकार के इच्छाबुसार 
फल देती हैं, धनदा देवी के तीन नेत्र, इनके गरे में सपो की 
माला पडीहे धनदा देवी सवका भय और त्रिलोकी के पाप 
का हरण-करतीहें, ऐसी उन परदेवीको नमस्कार करता हूं ॥ ८ ॥ 
स्वकीयात्मस्वरूपान्तांभावयेच्वित्स्वरूपिणीम्‌ | 
एवन्ध्यात्वामहेशानिमानसेःपूजनज्चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इन चित्त स्वरूपिणी देवता को अपने स्वरूपमें भावना करे, हे 
महेशानि! साधक इसप्रकार से देवीका ध्यान कर आनसोपचारसे 
पूजा करे ॥ ९ ॥ 
अध्येपाजंस्थापयित्वाघेलुयोनिम्पदर्शयेत्‌ । 
पीठपूजांततःक्ृत्वाततःपीठमनुञ्चपेत्‌ ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेत, प० ९. (६१) 


इसके उपरान्त अर्घको स्थापनकर धेबु और योनि मुद्राको 
दिखाना चाहिये इसके पीछे पीठ देवताकी पूजा करके पीठ मन्त्रका 
जप करै ॥ १० ॥ 
आधारशक्तिमारभ्ययजेत्पद्मासनंत्रिये । 
प्रणवादिनमो5न्तेनपूजयेत्साधकाग्रणी: ॥ ११ ॥ 
हे प्रिये ! आधार शाक्तेसे पासन तक पीठ देवताओकि नामकी 
आदिमें प्रणव ( ओम्‌ ) और अन्तर्मे नमः शब्दका योगकर पूजा 
करनी चाहिये ॥ ११॥ न 
पुनध्योत्वामहेशानिमूलेनाबाहनश्वरेत्‌ । 
षृडंगेनचसम्पूज्यजीवन्यासंसंमाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
इसके पीछे फिर ध्यानकर मूल मन्त्रसे आवाहन पूर्वक हां हृदयाय, 


नमः इत्यादि के क्रमसे षडङ्ग पूजा को समाप्त कर जीवन्यास 


करे ॥ १२॥ ३ | न 
मूलमंत्रेससुच्चायंततोडव्यंससुच्चरेत । 
देवतायैततः पश्चाद्योगात्मकमनुस्मरेत्‌ ॥ १३ ॥ 

आगे मूल मन्त्रका उच्चारणकर पूजाके समस्त द्रव्योके नामोंको 
लेकर फिर उसमेंसे चतुथ्मन्त देवाताओं के नामका उच्चारणकर 
पूज़ाके समस्त द्रव्योंको देवीके आगे समर्पण करै ॥ १३ ॥ 
पादादयेःपूजयेददेवीयथाविभवविस्तरैः । 
यन्त्रमस्याःप्रवक्ष्यामितजज्ञात्वासृतमश्नुते॥ १४॥ 


(६९) गुप्ता धनतन्त्र- 


इस प्रकार से अपनी शाक्तिके अनुसार पाद्यादि उपहारोसे देवीकी 
पूजा करे । इसके पीछे अब में धनदा देवीकी पूजाका यन्त्र 
कहताहूं, इस यन्त्रके जाननेसे साधक सबप्रकारसे मुक्तिको प्राप्तकर 
सकता है ॥ १४॥ 
नवयोन्यात्मकंचकंविलिसेत्त्कणिकोरपारे । 
दिग्दलम्पद्ममालिख्यचतुरस्नन्ततोबहिः ॥ १५ ॥ 
कोणेषुवञ्जंसलिख्यमध्येबीजंसमुक्लिखेत्‌ । 
इदंयन्जंमहेशानिसाक्षाद्देवीस्वरूपकम्‌ ॥ १६॥ 
लक्ष्मीफद्यापद्या्लयाश्रियञ्चवाइरिप्रियाम्‌ । 
शवाञ्चकमलाञ्चेवअब्जांचचञ्चलान्तथा १७॥ 
लोलाज्चप्रणवाद्येतात्रमो5न्तेनप्रपूजयेत्‌ । 
पुनमध्येततोदेरबीपूजयेत्साधकोत्तमः ॥ १८॥ 


कर्णिका के बीचमें नवयोनिमय चक्र लिसै, उसके पीछे द्शद्ल 
पद्म अङ्कितकर उसके बाहर चार कोने खेंचे, इन चार कोर्नोके बी- 
` चरमे वज्रको लिखकर कर्णिकाके बीचमें “धं” यह बीज लिखे, दे 
महेशानि ! यह मंत्र साक्षात्‌ देवीका स्वरूप है ॥ १५ ॥ १६ ॥ इसके 
उपरान्त लक्ष्मी, पद्मालया, श्री, हरिम्रिया, शवा, कमला, आजा, 
चञ्चला. लोला यह सब देवताओंके चतुथ्येन्त नामकी आदिमें 
प्रणव और अन्तर्मे नमः शब्दको लगाकर पूजा करे ॥ १७॥ १८॥ 


भाषाटीकाससेत. प० ९. (६३) 


प्राणायामंततःकृत्वायथाशक्तिजपळ्चरेत्‌ । 
गुद्यादिकजपफलन्देव्याहस्तेसमपयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इसके पीछे प्राणायामकर अपनी शक्तिके अनुसार मूल मन्त्रका 
जप करे और “ुह्यातिगुह्मगोप्त्रीत्वमित्यादि' इस मन्त्रसे देवीके 
हाथमें जप समर्पण करे ॥ १९ ॥ 
प्राणायामन्ततः कृत्वाप्रणामाशहमाचरेत्‌ | 
अथोत्थायमहेशानिविशेषार्ष्यनिवेदयेत्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर पुनवोर प्राणायाम्रकर अष्टांग प्रणाम करे, फिर उठकर 
विशेष अध्येको निवेदन करे ॥ २० ॥ 
आत्ससमपेणकत्वाविह्रेखयथेच्छया । 
किञ्रित्रैवेद्यस्वीकृत्यनिमोल्यधारयेत्ततः ॥ २१ ॥ 
इसके पीछे साधक देवीको अपनेको समपेण करके इच्छाबुसार 
विहार करे ॥ २१॥ 
लक्षमेकञ्पेन्मत्रन्दशांराहोममाचरेत्‌ 
तददशांशन्तर्पेणश्चअभिषेकंद्शांशकम्‌ ॥ २२॥ 
अत 'ुर्यान्महेशानिदशांशविप्रभोजनम्‌ । 
एवंकृत्वामहेशानिसाक्षात्सुरगुरु'प्रभु: ॥ २२ ॥ 
. इस देवताके पहले कहे इये मन्त्रको एकलाख जपै, इस जपसे 
दशांश होम, होमसे दशांश तर्पण करना चाहिये और तर्पणसे दशांश 
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| 
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(६४) शुप्तता धनतन्त्र- 


ब्राह्मणोंका भोजन कराना योग्य है। हे महेश्वारे ! साधक इसप्रकारसे 
धनदा देवीकी आराधना करनेसे साक्षात्‌ देवताओंके गुरुकी समान 
होसकता है ॥ २२॥ २३ ॥ ] 
तस्यहस्तेमहेशानिसवैसिद्धिनसंशयः । 
नितन्नित्यम्महेशानिईश्वरोयच्छतेधनम्‌ ॥ २४॥ 
लक्ष्मीःसरस्वतीचेवनिवसेन्मंदिरेसुसे | 
इहलोकेमहेशानिमहेन्द्रोजायतेक्षितो ॥ २५ ॥ 
है महेशानि ! जो साधक इस रीतिको ग्रहणकर धनदा देवीकी 
पूजा करता है उसके हाथमें सबमका रकी सिद्धिये विद्यमान हैं, इसमें 
सन्देह नहीं हे सुन्दारि ! इसप्रकारकी पूजा करनेसे प्रतिदिन ईश्वर 
उसको धन देता है और सवदा उसके घरमें लक्ष्मी और सरस्वती 
` बास करतीहि । और इसप्रकारसे साधक पृथ्वीमें जन्म लेकर इन्द्रकी 
समान होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 9 
मोक्षाकांश्ीमहेशानिमहामोक्षमवामुयात्‌ । 
मोगारथीमतेभोगान्यथेच्छत्ततेऽचिरात्‌ ॥२६॥ 
इहळोकेसुखम्थुक्त्वाग्रतोगच्छेद्वरेःपद॒म्‌ | 
सतोराजकुलेभूयोजन्मचाप्नोतिसाधकः ॥ २७ ॥ 
अथातःसम्परवक्ष्यामिधनदास्तोञरमुत्तमम्‌ । 
यद्गुप्ंसर्वेतन्जेषुइदानींतत्परकाशितम्‌ ॥ २८ ॥ 


भाषाटीकासमेत. प० ९. (६५) 


हे महेशानि ! मोक्षकी इच्छा करनेवाला पूजा करनेसे मोक्ष पाए" 


चिर 


कर सकता है, और भोगकी इच्छा करनेवाला पुरुष चिरकाळ तेः 
इच्छानुसार भोग करता है, विशेष कर साधक इस आराधनासे 
सुख भोगकर अंतमें इंश्वरके पदको पाय और पुनबोर राजङुलमें 
जन्म अहण करता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ अन में धनदा देवौका 
स्तोत्र कहता हँ, यह स्तोत्र सभी तंत्रोंमें छिपा हुआहै, इस समय 
उसीको कहताहूँ॥ २८ ॥ 
नमभ्सर्वस्वूपेचनमःकल्याणदायिके । 
[ र यः Da ८ ९ येनमोस्तुते 
महासम्पत्मदेदेविधनद्‌ ॥ २९ || 
हे देवि ! तुम जगन्मयी हो, साधकको सर्वभकारका मंगल 
और महासंपत्ति देती हो, हे देवि धनदे ! में तुमको नमस्कार 
करताहू ॥ २९ ॥ 
महाभोगप्रदेदेविमहाकासप्रपूरिते । 
सुखमोक्षप्रदेदेविधनदायैनमोस्तुते ॥ ३० ॥ 
हे देवि ! हुम साधकको महाभोगकी देनेवाली और उसके सभी 
पनोरथोंको पूर्ण करती हो फिर सुख और मोक्षकी भी देनेवाली हो 
हे देवि ! धन दे में तुमको नमस्कार करताहूं ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मह्पेसदानन्देसदानन्दस्वरूपिणि । 
दुतसिद्विपरदेदेविधनदायेनमोऽस्तुते ॥ ३१ ॥ 


(६१६) युप्साधनतन्त्र- 


उद्त्सयेपरकाशामेउद्यदादित्यमण्डले । 

शिवतत्वप्रदेदेविधनदायैनमो5स्तुते ॥ ३२ ॥ 

हे देवि ! तुम बह्म स्वरूपा हो, आनंदमयी हो, नित्यानंदस्वरू- 
पिणी हो, और साधकको शीघ्रही सिद्धिकी देनेवाली हो, हे देवि 
धनदे ! तुमको नमस्कार है, हे देवि ! उद्यशील सूयकी समान 
तुम्हारे देहकी कांति प्रकाशित होरही है, तुम आदित्य मण्डलमें 
निवास करती हो, और फिर तुमने शिवजीको भी तचज्नानग्रदान. 
किया है हे देवि धनदे ! तुम्हे नमस्कारै ॥ ३१॥ ३२ ॥ 

विष्णुरूपेविश्वमतेविश्वपालू्नकारिणि । 

महासत्त्वशुणाक्रान्तेथनदायेनमोऽस्तुते ॥ ३३ ॥ 

है देवि ! तुम विष्णुस्वरूपा हो, इस अनन्त अहाण्डकी अभीष्ट 
देवता हो, तुम्हीं इस अनंत सृष्टिका पालन करती हो, और सर्वगुण 
तुम्हारे आधीनहै, हे देवि ! धनदे तुमको नमस्कारै ॥ ३३ ॥ 

शिवरूपेशिवानन्देकारणानन्दविअहे । 

विश्वसंहाररूपेचधनदायेनमोस्तुते ॥ ३४ ॥ 

तुम शिवस्वरूप होकर शिवको आनंदकी देनेवाली हो तुम्हारा 
` शरीर कारणके वश होकर आनंद प तुम्ही इस अनंत जगतका 
संहार करती हो, हे देवि धनदे ! में तुमको नमस्कार करताइं॥३४॥ 


तासो, ॥ ३५ ॥ 


भाषाटीकासमेत, प० ९. (६७) 


हे देवि! तुम पंचतखस्वरूप होकर सर्वदा पंचाचारमें निरत रहती 
हो, ओर तुम्हीं साधकगणोंको अभीष्ट फलकी देनेवाली हो, हे देवि 
वनदे ! में तुमको नमस्कार करता हूं ॥ ३५ ॥ 
इदेस्तोत॑मयाप्रोक्तसाधका भीष्टदायकम्‌ । 
यःपठेत्पाठयेद्वापिसलभेत्सकलंफलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तिसन्ध्यंयःपढेन्नित्यंस्तोत्रमेतत्समाहितः। 
ससिद्धिलभतेशीघ्रन्नात्रकारय्याविचारणा ॥ ३७ ॥ 
दे देवि ! साधकको अभीष्ट फलका देनेवाला यह स्तोत्र मैने 
तुमसे कहा, जो इसको प्रतिदिन त्रिकालिक्र सध्यामें पाठ करता 
है उसके सम्पूर्ण काये सिद्ध होजातेहँ, इसके अन्यथा नहीं होता 
है॥ ३६॥ ३७॥ 
mime दत 
गोपनीयम्प्रयत्नेनस्वयोनिरिवपावैति ॥ ३८ ॥ 
अपकाश्यमिदन्देविगोपनीयम्परात्परम्‌ | 
प्रपठन्नत्रासन्देहोधनवाञ्जायते$चिरात्‌ ॥ ३९ ॥ 
इतिधनदास्तोत्रम्‌ । 
इस स्तोत्रका रहस्य अत्यंत दुलंभहे, हे पार्वती! यह स्तोत्र अपनी 
योनिकी समान छिपाकर सर्वदा यत्नपूवक रखना चाहिये, इसको 
कभी भी किसकि सामने प्रकारा न करना, हे देवि ! इस अत्यन्त 


(६८) गुप्तसाधनतन्त्र- 


गुप्त परात्पर बह्मस्वरूप स्तोत्रके पाठ करनेसे साधक चिरकाल तक 
को धनवान्‌ होजाताहे इसमें संशय नहीं हे ॥ ३८॥ ३९ ॥ 
देव्युवाच । 
घनदायामहाविद्याकथितानप्रकाशिता । 
इदानींश्रोतुमिच्छामिकवचम्पूवसूचितम्‌ ॥ ४० ॥ 
देवी फिर बोली, हे नाथ ! यह जो महाविद्या धनदा देवी कहीगई 
है यह पहले कभी प्रकाशित नहीं हुई थीं, इस समय में उन धनदा 
देर्वाके मन्त्रमय कवचके सुननेकी इच्छा करतीहूं ॥ ४० ॥ 
श्रीशिव उवाच । 
श्रृणुदेविप्रवक्ष्यामिकवचम्मन्त्रविग्रहम्‌ । 
सारात्सारतरन्देविकवचम्मन्सुखोदितम्‌॥ ४१ ॥ 
शिवजी बोले हे देवि ! में मन्त्रमय कवच कहताहूं तुम सुनो, 
हे देवि ! यह कवच सबके सारकाम्री सार है, पहले यह कवच हमारे _ 
मुखसे प्रकाशित हुआ हे ॥ ४१ ॥ 
धनदाकवचस्यास्यकुबेरऋषिरीरितः । 
पंक्तिश्‍छन्दोदेवताचघनदासिद्विदासदा || 
घम्माथकासमोक्षेषुविनियोगःप्रकी त्तितः ॥ ४९॥ 
इस धनदा कवचके ऋषि कुबेर जी कहे हैं, पंक्ति इसका छन्द 
है और देवता धनदाहै, यह सर्वदाही साधकको सिद्धि देता है, 


. भाषाटीकासमेत. प० ९. (६९ ) 


धर्माथे काम a इसका विनियोगंहै अथात्‌ धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष, इन चारों वर्गोका साधनही इस कवचके पाठका 
फल है ॥ ४२ ॥ 


वंबीजम्मेशिरःपातुह्णीबीजम्मेललाटकम्‌ | 
औंबीजम्मेसुखम्पातुरकारंहृदिमेऽवतु ॥ ४३ ॥ 
तिकारम्पातुजठरम्प्रकारस्पृष्ठतोऽवतु । 


येकारञ्जंघयोर्युग्मेस्वाकारम्पादसूलके ॥ ४४॥ 

धं, यह बीज हमारे मस्तक की रक्षा करे, हीं, यह बीज हमारे 
ललाट की, श्रीं, यह बीज हमारे मुख की, र, यह वर्ण हमारे 
हृदय की, ति, यह वणे हमारे उद्र की, मि, यह वर्ण हमारे 
पीठकी, ये, यह वर्ण हमारे जंघाओंकी, स्वा, यह वर्ण हमारे चरण 
सूल की ॥ ४३ ॥ ४४॥ 

शीषादिपादपर्येन्तंहकारंसर्वतोषवतु । 

इत्येतत्कथितंकान्तेकवचंसवसिद्विदम्‌ ॥ ४५ ॥ 

और ह यह वणे हमारी शिखा से लेकर चरण तक हमारे सब 
शरीर की रक्षा करे, हे मिये ! तुम्हारे निकट यह कवच मैने कहा, 
यह सब सिद्धिका देनेवालाहै, कवच अर्थात्‌ वरूतर के पहरने से 
जिसप्रकार शरीरमें अख्नादि नहीं बिध सकते उसीप्रकार इस कवच 
के पाठ करने से समस्त शरीर रक्षित होतांदै, इस कारण इस स्तोत्र 
के कवच को कहागया है ॥ ४९ ॥ 


(७०) . गुप्तसाधनतन्त्र- 


गुरुमभ्यच्यंविधिवत्कवचम्परपठेद्यरि । 
शतवर्षसहखाणांपूजायाःफलमापुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे देवि! यदि कोई साधक विधिपूर्वक शुरुका पूजनकर इस 
कवच का पाठ करता है, तो वह सहख वर्ष की पूजा के फल को 
पाता है और उस्से भी अधिक फल प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 
गुरुपूजांविनादेविनहिसिद्धिःप्रजायते । 
गुरुपूजापरोश्षूत्वाकवचम्प्रपठेत्ततः ॥ ४७ ॥ 
हे देवि ! विना गुरुकी पूजा के कदापि सिद्ध नही होता अतएव 
पहले गुरु की पूजाकर पीछे कवच का पाठ करना चाहिये ॥ ४७ ॥ . 
सर्वसिद्धिय॒तोभृत्वाविचरेदमेरवोयथा । 
प्रातःकालेपठेद्यस्तुमन्ञजापपुरःसरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सोऽभीष्टफलमाप्रोतिसत्यंसत्यञ्गसंशयः | 
पूजाकालेपठेद्यस्तुदेवींध्यात्वाददम्बुजे ॥ ४९॥ 
दमा ला सिद्धिनात्रकाय्योविचारणा । 
संशयः ॥ ९० ॥ 
उस कवच के पाठ करनेसे साधक सव प्रकारकी सिद्धि वाळा 
होकर भैरव की समान सब जगह विचरण करता है जो साधक 
प्रातःकाल मंत्र जपकर इस कवच का पाठ करता है वह अपने अभी- 
ष्ट फछ को पाता है, हे देवि ! मेरे इस वचन को तुम सत्यहीसत्य 


भाषाटीकासमेत. प० ९. (७१) 


जानो, ig में किसी प्रकार का संदेह न करो, हे म्रिये ! जो मनुष्य 
पूजा के समय धनदा देवी का अपने हृदय कमल में ध्यान करके इस 
कवच का पाठ करता है, सो मनुष्य छैःमास के बीचमेंही सिद्धि 
को पासकता है, जो सन्ध्या के समय इस कवच का पाठ करे, वह 
स्वयं शिवस्वरूप होजाता है इसमें संदेह नही ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५९० ॥ 
भूज्जेविलिस्यगुलिकांस्वर्णस्थांचारयेद्दि । 
इरुषोदक्षिणेबाहोयोषिद्वाम्ुजेतथा ॥ 
५ सर्वेसिद्धियुतोभूत्वाधनवान्युत्रवान्मवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
छा हे देवि ! यदि भोजपत्रपर्‌ यह कवच लिखकर सुबणे के तवीज 
में मढाकर पुरुष दृहिनी भुजा में और खत्री बांई भुजा में धारण 
र वह सब सिद्धिसम्पन्न होकर धनवान्‌ और पुत्रवान्‌ होजाते 
॥ ५१॥ 
इदंकवचमज्ञात्वायोभजेद्धनदांशुभे । 
सशस्त्रघातमाप्नोतिसो$चिरान्यृत्युमाग्र्‍ुयात्‌र२॥ 
हे सुन्दरि ! इस कवच को न जानकर जो मनुष्य धनदा देवी की 
आराधना करता है वह मनुष्य शख्राघात से पतित होकर मत्यु के 
- सुख में जाता है ॥ ९२॥ क 
कवचेनावृतो नित्यंयज्यत्रैवगच्छति । 
अतणवमहादेविसऽज्योनात्रसंशयः । 
समाप्तकवचन्देविकिमन्यच्छोतामिच्छाति॥ ५३ ॥ 


(७२) . गुप्तसांधनतन्त्र- 


हे देवि ! इस कवच के साधक चाहे जिस जगह जाने की इच्छा 
करे उसी स्थान में सब का पूज्य होकर वास करसकता है इसमें 
संदेह नही, हे दोषि ! यह धनदादेवी का कवच समाप्त हुआ अब क्या 
तुम्हारे सुननेकी इच्छा है सो कहो ॥५३॥ 
| श्रीदेव्युवाच । 
अहोपूज्यमहादेवसंसाराणेवतारक । 
सुवैयोगमयस्त्वेहिशरणागतवत्सलः ॥ छ ॥ 
देवाजी बोलीं हे महादेव ! तुम संसार के पूज्य हो, तुम्ही संसार 
सागर के उद्धार करने हारे हो, तुम्ही सर्व योगमय हो, में तुम्हारी 
शरणागतहूं शरणागतपर तुम विशेष स्नेह करते हो ॥ ९४ ॥ 
केनोपायेनदेवेशशीबंसिद्वाभवन्तिहि । 
तत्सर्वश्रोतुमिच्छामिकथ्यतांपरमेश्वर ॥ ५९ ॥ 
है परमेश्वर ! किस उपाय के करने से साधक शीघ्र सिद्धि को 
पासकता है, उसके श्रवण करने की इच्छा करतीहूँ, वह बिस्तार 
सहित वर्णन करो ॥ ९५ ॥ 
श्रीशिव उवाच ॥ 
प्रेतभूमौतसप्ताहम्पत्यहम्परमेश्रि । 
दिक्सहरूञ्चपेद्विद्यांतदासिद्धिनसंशयः ॥ ५६ ॥ 
शिवजी बोले कि, हे परमेश्वर ! स्मशान भूमि में स्थिति होकर 
एक सप्ताह तक प्रतिदिन दशसह्न इष्टदेवता के मूल मन्त्रका 


भाषाटीकासमेत. प० ९. (७३) 


` 


' जपकरे इसके होने से शीघ्रही सिद्धि होसकती है इस में सं 
शय नहीं ॥ ५६॥ 


अथवापरमेशानिशवमार्नययत्नतः । 
बितस्तिमा्रखातेतुपातनंहट्टमन्दिरे॥ ५७॥ 


है परमेश्वरि ! यलपूर्वक एक मुरदे को लाकर उसको १२ अंशुल 
मट्टी के तले दाबै उसके ऊपर उपवेशन करे ॥ ५७ ॥ 


अमावस्यांसमारम्ययावच्छुक्काषमीसवेत्‌ । 
प्रत्यहम्प्रजपेद्विद्यांग्जान्‍्तकस॒हस्कम्‌ ॥ 


तदासिद्धोभवेहेविनान्यथाममभाषितम्‌॥ «८ ॥ 

अनन्तर अमावस्या से थुक्लकाष्टमी तक प्रतिदिन एक हजार आठ 
इष्ट मन्त्र का जपकरे, हे दोवे ! इसम्रकार की पूजा करने से वह सा- 
धक निश्चयही सब प्रकार की सिद्धि को पासकता है, हे म्रिये तुम 
मेरे इस वचनको कदापि अन्यथा मत जानिये ॥ ५८ ॥ 


यदेतत्कथितंसवतत्वज्ञानेसुरेश्वरि । 
तत्त्वज्ञानंविनादेविनहिंसिद्विःप्रजायते ॥ ५९ ॥ 


हे खुरेशारि ! मैने यह सिद्विकी रीति कही, इस तत्त ज्ञानिक होने 
से सिद्धि की प्राप्ति होती है, हे देवि ! कदाचित्‌ भी.तत्व ज्ञान के 
{वना जाने साथकको सिद्धि नहीं:होती ॥ ५९ ॥ 


(७४) गुप्तसाधनतन्त्र- 


. अथवापरयत्नेनकेवलंशक्तियोगतः । 
पूर्वचतुष्टयन्देविसमानीयप्रयत्नतः ॥६०॥ ` 
या पहलीकही हुई चारों शक्तियोंको लायकर परम यलक साथ 
केवल उस शक्तियोसिही देवीकी पूजा करे ॥६०॥ 
तसमेद्त्वासवयम्पीत्वाप्रजपेद्यदिसाधकः । 
तदासिद्धिलभेद्देविसत्यंसत्यन्नसंशयः॥ ६१ ॥ 
अनन्तर साधक उन शाक्तियोंको पान कराकर उससे जो बचे स्वयं 
पान करै और फिर उन शक्तियोंके साथ जप करना चाहिये। इस 
प्रकार आराधना करनेसे साधकको शीघ्रही सिद्धि प्राप्ति होसकती है 
हे देवि ! भेरे इस वचनको तुम सत्यहीसत्य जानो, इसमें किसी म्रका- 
रका भी सन्देह न करो ॥ ६१॥ . 
यत्रयत्रविनिदिश्जपकार्येसुरेश्वारे । 
तत्रतत्रमहेशानिगजान्तकसहस्रकम्‌ ॥ ६२९ ॥ 
इतिगुप्तसाधनतन्त्रेपावेतीशिवसंवादे 
नवमः पटलः समातः ॥ ९ ॥ 
हे सुरेधारे ! जिस २ स्थानमें जप करनेकी संख्या नहीं कही है 
वहां अष्टोत्तर ( १००८ ) सहख जप करना होगा ॥ ६३ ॥ 
इति श्रागुससाधनतन्ञ्रे शिवपावेतीसंवादे भाषाटीकायां 
नवमः पटल: ॥ ९॥ 


भाषाटीकासमेत. प० १०. (७५) 


दृशमः पटलः १०, 
श्रीदेव्युवाच । 
मातङ्गोपरमेशानीत्रेलोक्येषुचदुछ्मा | 
मन्ञरूपेणदेवेशकथयस्वमयिप्रभो ॥ १॥ 
फिर पावेतीजी बोलीं हे देवेश्वर ! इस त्रिलोकीके बीचमें परमे- 
श्वरी मातङ्गी देवीजी अत्यन्त ढुढेभ हैं, हे प्रभो! अब कृपाकर 
उन्हीं मातंगी देवीके मन्त्रको आप मेरे निकट कहिये ॥ १॥ 


| श्रीशिव उवाच । ५ | 
श्रृणुचावेङ्गिसभगेमातङ्गीमन्त्रमुत्तमम्‌ । र् 
प्रणवश्वससुद्धत्यमहामायांसमुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
कामबीजंसमुद्धत्यक्चबीजंसमुदरेत्‌ ॥ 
मातेगीडियुतांपश्चादस्त्रमन्त्रेसमुद्धरत्‌ ॥ 
वह्निजायान्वितोमन्त्रःसर्वतन््रेषुपूजितः । 
साईदशाक्षरीविद्यात्रह्लादिपरिपूजिता ॥ ३ ॥ 
अस्यविज्ञानमात्रेणपुनर्जन्मनविद्यते । 
कामतुल्यश्वनारीणांरिपूणांशमनोपमः ॥ 
कुबेरइववित्ताढ्योघरणासदृशक्षमः ॥ ४ ॥ 


(७६) गुप्रसाधनतन्त्र- 


शिवजी बोले, हे सुन्दारे ! में मातंगी देवीके मन्त्रको तुम्हारे 
निकट कहता हूँ. हे सुभगे ! सावधान होकर श्रवण करो, sR ही 
हीं हूँ मातंग्ये फट्‌ स्वाहा, यह मातंगीका मन्त्र सब तन्त्रोमें पूजित 
है, अह्मादि देवता इस साढेदस अक्षरकी विद्याकी पूजा करते हैं 
॥ २-३ ॥ जिसने इस विद्याको भलीम्रकारसे जान लिया है; उस 
का फिर पृथ्वीमें जन्म नहीं होता और वह मनुष्य खियोंके 
समीप कामदेवकी समान दाट आता है शब्चुओंके सामने यभराजकी 
समान, कुबेरकी समान धनवान्‌ होकर पृथ्वीकी समान क्षमाशील 
होजाता है ॥ ४ ॥ 


विराट्छन्दोमहेशानिमातंगीदेवतास्थता । 
धम्मोर्थकाममोक्षेुविनियोगःप्रकीतितः ॥ ५ ॥ 
है महेशानि ! इस मन्त्रका छन्द विराट है और देवता मातंगी हैं, 
अथे, धर्म, काम, मोक्ष यह इसका विनियोग है, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ 
काम, मोक्ष यह चारों पदार्थ प्राप्त होजातेहे ॥ ५ ॥ 
ध्यानपूजादिकंसर्वयामलेचपुरोदितम्‌ । 
तस्याःस्तोत्रंमहापुण्यंसावधानावधारय ॥ ६॥ 
हे देबि ! इस विद्याका ध्यान और पूजा सभी मैंने यामल तन्त्रमें 


कहा है, इस समय इनका महापुण्य देनेवाला स्तोत्र कहताहूँ सावधान 
होकर सुनो ॥ ६ ॥ 
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उद्यदादित्यसङ्काशानयनत्रयशोमिताम्‌। ._ 
अक्तानाम्वरदान्देवीमातंगीताब्रसंशयः ॥ ७ ॥ 
जिनके शरीरकी कान्ति उद्य होते इए सूर्यकी समान उज्ज्वल है 
जो भक्तोंको वर देती है, वह अपने तीन नेत्रोसे शोभा पा रही, उन 
मातंगी देवीको में नमस्कार करताहूं ॥ ७॥ 
श्यामवणामहादेवींसर्वालंकारभूषिताम्‌ । 
दुतसिद्धिप्रदांदिव्यांमातंगीतांनमाम्यहस्‌ ॥ ८ ॥ 
जो इयाम वर्णकी हैं और सब वस्राभूषर्णोसे भूषित है, जो भक्तों 
को शीघ्र ही सिद्धि देती है, उन दिव्यरूपिणी महादेवी मातंगी 
देवीको भेरा नमस्कार है ॥ ८ ॥ 0 
सुक्ताहारळतावल्यांनानामाणावणांजताम्‌ । 
कोटिविद्युत्मतीकाशांमातंगीतान्नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
जिनके गलेमें मोतियोंका हार शोभायमान है, जो नानाप्रकारकी 
मणियोंसे सुसञ्जित हैं, जो करोड़ों बिजलियोंकी समान प्रकाश पा 
रही है, उन मातंगी देवीको मेरा नमस्कार है ॥ ९ ॥ 
वरदांवरदानाढयांवरमालास॒धारिणीम्‌। 
देत्यदानवसंह्रीमातंगीतान्रमाम्यहस्‌॥ ॥ १०॥ 
जो साधकको वरदेती है, जिन्होंने वर मुद्रा और मालाको धारण 


किया है, जो दैत्य और दानवोंको संहार करती हे, उन्हीं मातंगी 
देवीको मै नमस्कार करता हूँ॥ १० ॥ 


(७८) गुप्तसाधनतन्त्र- 


किङ्किणीनरहस्ताट्यांकटिदेशसशोभनाम्‌ । 
पट्टवस्त्रपरीधानांमातङ्गीतानमाम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिन्होंने अपनी कमरमें मनुष्योके हाथोंकी तगडी पहरकर शोभा 
पाई है, जो पीताम्बर पहरे हुए हैं, उन्ही मातड़ी देवीको भेरा 
नमस्कार है ॥ ११॥ 6 ु 
सोदामिनीसमाभासांनानालेकारसंयुताम्‌ । 
न्द्रा दिदेवतासेव्यांमातङ्गींतांनमाम्यहम् ॥ १२ ॥ 
जो बिजलीकी ७ प्रभावाली हैं, जो विविध प्रकारके अलं- 
कारोंसे विभूषित हे, इन्द्रादि देवता जिनकी सदा सेवा करते है, 
उन्हीं मातड्ठी देवीको में नमस्कार करता हूं ॥ १२॥ 
शुर्धकांचनसंयुक्ताज्चरणांगुलिराजिताम्‌ । 
माणिक्यरत्नसंयुक्तांमातंगीताँनमाम्यहम्‌ ॥ १ ३॥ 
पवित्र तपे हुए सुवणेसे जिनके चरणोंकी अंगुली शोभा पा रही 
हैं जो माणिक्य आदि रत्नोंसे विभूषित होरही हैं, ऐसी उन मातड़ी 
देवीको मेरा नमस्कार है USM 
दिङ्सुखेदशचन्द्राढांसुधावर्षणकारिणीम्‌ । 
देववृन्दसमासुक्तांमातंगीतांनमाम्यहस्‌ ॥ १४ ॥ 
: असा सला 10 द्श क नी अपने चन्द्र समान 
द्‌ संसारमें असत वर्षाती हैं, जो देवताओंसे पूजितहे, 
उन्हीं मातङ्गी देवीको मेरा नमस्कार है ॥ १४ ॥ र 
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इढेस्तोत्रम्मयाप्रोक्तेसाधकामीष्दायकम्‌ । 
त्रिसन्ध्ययःपठेत्रित्यन्तस्यसिद्धिरद्रतः ॥ १५ ॥ 


~ 


है देवि ! मैने यह मातंगीस्तोत्र कहा यह स्तोत्र साधकको 
अभीष्ट फलका देनेवाला है, जो साधक इस स्तोत्रको प्रतिदिन 
त्रिकालिक संध्याके समय पाठ करता है, उनको शीघ्र ही सिद्धि हो 
जाती है ॥ १५.॥ 
पूजाकालेसकृद्वापियःपठेत्स्तोत्रसुत्तमम्‌ । 
तंसाधकम्विलोक्येवङुबेरोऽपितिरस्कृतः ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य पूजाके समय एकबार भी पाठ करता है, उस साध- 
कके दर्शन करनेसे कुबेर भी लाजत हो जाता है अर्थात्‌ वह मनुष्य 
कुबेरसे भी अधिक धनवान्‌ होजाता है ॥ १६ ॥ 
यस्मेकस्मेनदातव्यन्नप्रकाश्यंकदाचन । 
प्रकाशात्सिद्विहानिःस्यात्तस्माद्यत्नेनगोपयेत्‌ ॥ 
हे देवि ! इस स्तोत्रको साधारण मनुष्योंको न देना, न सब जगह 
प्रकाशित करना, कारण यह है ऐसा करनेसे सिद्धिमें हानि होगी, 
इस कारण यलपूर्वक छिपाकर रखना योग्य है ॥ १७॥ 
सतोत्रंसमापतन्देवेशिकिमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि । 
कथयस्वमहाभागेयत्तेमनसिवत्तते। १८॥ 


(८०) गुप्साघनतन्त्र= 


OANA 


हे देवेशि ! यहां मातंगी देवीका स्तोत्र समाप्त इआ, हे प्राणव- 
हमे! अब जो तुम्हारे सुननेकी इच्छा है वह प्रकाश करके कहो॥ १८॥ 
श्रीदेव्छुवाच । 
देवदेवजगन्नाथजगन्निस्तारकारक । 
मातंगीकवचन्नाथओतुमिच्छामिसाम्प्रतस्‌॥ १९॥ 
देवी बोलीं, हे देवदेव ! तुम्ही संसारके अधीश्वर और तुम्हीं जगत्‌ 
के उद्धार करते हो. हे नाथ ! अब मातंगी देवीके कवच सुननेका मेरा 
अभिलाष हुआ है ॥ १९॥ 
यांसमाराध्यदेवेशधनेशोऽश्रद्धनाधिपः । 
यामाराध्यमहादेववासवस्निदशेश्वरः ॥ २० ॥ 
्रह्मविष्णुमहारुद्राःसमाराध्यसुरेश्वरीस्‌ । 
ृष्टिस्थितिळयान्देविकर्त्तारोजगदीश्वराः ॥ 
तस्यास्तुकवचन्दिव्यंकथयस्वाुकम्पया॥२१॥ 
हे देवेश्वर ! जिनकी पूजा करनेसे कुबर धनपति इए हैं. एवं 
जिनकी पूजासे इन्द्र त्रिदशेश्वर हुए हैं, अझा विष्णु महारुद्रने भी 
जिनकी पूजा करके साष्टिकी, स्थिति .करनेहारे और प्रळय कारक 


संसारके अधीश्वर इए हैं, उन्हीं मातंगी देवीके कवचको मेरे प्रात 
दयाकरके कहिये ॥ २० ॥ २१॥ 
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का शिव उवाच । 
श्रणुदेविप्रवक्ष्यामिमातंगीकवचंशुभम्‌ । 
तवस्नेहान्महादेविकवचम्बह्महूपकस ॥ २२ ॥ 
शिवजी बोले हे देवि ! मै मातंगी देवीके कवचको. कहता हूं तुम 
शवण करो, यह कवच सर्व साधारणको शुभका देनेवाला है, हे देवि! 
म तुम्हारे सेहके वर्शाभूत होकर परब्रह्म स्वरूप इस कवचको 
कहता हूं ॥ २२॥ 
अलोक्यरक्षणस्यास्यदश्षिणसू्तिसंज्ञकः । 
ऋषिरछन्दोषिराइदेविमातंगीदेवतास्म्ता | 
थमाथकाममोक्षेषुविनियोगःप्रकीत्तितः ॥ २३ ॥ 
यह कवच त्रिलोकीकी रक्षा करता है. इस त्रिलोकीकी रक्षा कर- 
नेवाळे कवचके ऋषि दक्षिणामूर्ति नामवाले भैखजी कहेंहैं, छन्द 
विराट्‌ है, मातंगीदेवी देवता है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें 
इसका विनियोग होता है अथीत्‌ इस कवचके पाठ करनेसे धर्म अर्थ 
काम और मोक्ष इन चारोवर्गोकी प्राप्ति होतींहै ॥ २३॥ | 
ओंबीजम्मेशिरःपातुहाबीजम्मेललाटकस्‌ 
क्वींबीजेचक्षुषो:पातुनासायाम्परिरक्षतु ॥ २४ ॥ 
माकारंवदनम्पातुतकारंकण्ठकेऽवठु । 
ङ्म्मैकारस्कन्धदेशंचफकास्म्बाहुयुग्मकम्‌॥२५॥ 


(८२) गुप्तसाधनतन्त्र- 


टकारंहृदयम्पातुस्वकारेस्तनयुग्मकम्‌ । 
पृष्ठदेशन्तथानामिञ्चठरछिंग॒देशकस्‌ ॥ २६॥ 
पादइन्द्रचसर्वागंहाकारम्परिरक्षठु । 
साद्वदशाक्षरीविद्यासवाङ्गपरिरक्षतु ॥ २७ ॥ 

“ॐ यह बीज हमारे शिरकी रक्षा करे इसाप्रकार “हीं” यह बीज 
हमारे मस्तककी, “ह्रीं यह बीज हमारे दोनों नेत्रोंकी और नासिका- 
की, “मा” यह वर्ण हमारे वदनकी “त” यह वर्ण हमारे कंठ देशकी, 
ङ्ग्यै” यह वणे हमारे दोनों कन्धोंकी “फ” यह वर्ण हमारे दोनों 
बाहोंकी “ट यह वर्ण हमारे हृदयकी “स्वा” यह वणे हमारे दोनों 
स्तनोंकी, एवं “हा” यह हमारे पीठकी,नाभि, उद्र, लिंगदेश, दोनों 
चरण इत्यादे समस्त अंगोंकी रक्षा करें, यह साढे दश अक्षरकी 
विद्या मेरे समस्त श्रीरकी रक्षा करे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 


इन्द्रोमाम्पातुपूर्वेचवह्तिकोणे$नलोवतु । 
यमोमांदक्षिणेपातुनेऋत्यांनिऋतिश्रमाम ॥ २८ ॥ 
पश्चिमेवरूणःपातुवायव्यांपवनो$वतु ॥ २९ ॥ 
कुबेरोदिशिकोवेयोमीशईशानकोणके । 
ऊर्ध्वब्रह्मासदापाठुअधश्रानन्तएवच ॥ ३० ॥ 


इन्द्र देवता हमारी पूर्व दिशामें, अभि देवता हमारे आग्नि कोणमें, 
यम मेरे दक्षिण कोनेमें, निऋति मेरे नैऋत कोंणमें, बरुण देव मेरी 


भाषाटीकासमेत. प० १०, (८३) 


पश्चिम दिशामें, पवन देव मेरी बायु कोण में, कुबेर भेरी उत्तर थै, 
महादेव इशान कोण में, अरा मेरी ऊपरकी दिशामें और अनन्त 
देवता मेरी अधो देशकी रक्षा करें ॥ २८॥ २९ ॥ ३०॥ 
रक्षाहीनन्वुयत्स्थानंवर्जितकवचेनठ । 
तत्सर्वरक्षमेदेविमातंगिसर्वसिद्धिदे ॥ ३१ ॥ 
जो जो स्थान रक्षा हीन और कवचसे रहित है उसी २ स्थानमें 
सर्व सिद्विकी देनेवाली मातङ्गी देवी जी रक्षा करें ॥ ३१॥ 
इतितेकथितन्देविकवचम्परमाद्ुतम्‌ । 
निसन्ध्यंयःपठेन्रित्यंससाक्षाच्छेकरःस्वयग॥ ३२॥ 
है देवि! तुमसे यह मैने परम अद्भुत कवच को कहा, इस कवच 
का प्रातिदिन प्रातःकाल मध्याह समय और सायड्ठालको जो कोई 
पाठ करता है, वह साक्षात्‌ शिब स्वरूप होजाता है ॥ ३२ ॥ 
पुष्पांजलाष्टकन्दत्त्वामूलेनेवपठेत्सकृत्‌ । 
शतवर्षसहस्राणांपूजायाःफलमाप्रुयात्‌ ॥ ३३॥ 
मूल मन्त्रसे देवीको आठ पुष्पाओेलि देकर एकबारही इस कवच 
का पाठ करनेसे सहस्रवर्षकी पूजाका फल होताहै ॥ ३३ ॥ 


भूज्जेंविलिख्यगुलिकांस्वर्णस्थांधारयेद्यदि । 
सर्वसिद्धियुतःसो$पिसवेसिद्वितपोयुतः ॥ २४ ॥ 


SS - MN 


- (८४) गुप्तसाधनतन्त्र- 


इसःकवचको भोजपत्र पर लिखकर यादे कोई सुवर्णमें मढाकर 
पहरता है, वही साधक सब प्रकारकी सिद्धि के अनुकूल तपस्यायुक्त 
होकर सर्वे सिद्धिवान होजाता है। । ३४ ॥ र्ति 
ब्र्मास्तादीनिशस्त्राणितद्रातंप्राप्यपावति । 
माल्यानिकुसुमान्येवभवन्त्येवनसंशय : ॥ ३९॥ 
हे पार्वति ! जो मनुष्य इस सर्वरक्षा करनेवाला कवच का पाठ 
करता है उसके शरीर में जो यदि किसी प्रकार से ब्रह्मा का अस 
लगभी जाय तौ वह अस्त्र कुसुममयी माला होकर उसके शरीर में 
शोभित होता है, इसमें सन्देह नही ॥ ३५ ॥ 
नदेयम्परशिष्येभ्योनाभक्तेभ्योविशेषतः । 
देयंशिष्यायशान्तायचान्यथापतनंलभेत्‌ ॥ ३६॥ 
हे देवि ! यह कवच भक्तिहीन मनुष्यको और पर शिष्यको कदा- 
पि न दे। जो शान्त और अपना शिष्य हो उसीको यह कवच देना 
चाहिये इसके विपरीत होनेसे इसका पतन ( अवनति ) होजाता 
है॥ ३६ ॥ 
प्रातःकालेपठेद्यस्तुगुरुपूजापुरःसरम्‌ । 
तस्यसवोर्थसिद्धिःस्यात्सशिवोनात्रसंशयः॥३७॥ ` 
हे देवि , जो साधक प्रातःकालमे गुरुकी पूजाकर इस कवच का 
पाठ करता है उसको सर्व सिद्धि मिलती है, और वह मनुष्य साक्षात्‌ 
शिबकी समान होजाता है इसमें सन्देह-नहीं ॥ ३७॥ 
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मध्याह्रेमपठेदयस्तुगरुचिन्तापुरःसरम्‌ । 

कुबेरइववित्तादयोजायतेमदनोपमः ॥ ३८॥ 

हे देवि ! जो साधक मध्याह समय अपने सहस्र कमल्के पत्तोपर 
गुरुदेव की चिन्ता करते २ इस कवच का पाठ करता है वह 
यी की समान धनवान और कामदेव की समान रूपवान होजाता 

॥ ३८ ॥ 

सार्यकालेपठेद्यस्तुध्यात्वादेवीहदम्बुजे । 

सवसिद्वियुतोभूत्वाविचरेद्गेरवोयथा ॥ ३९ ॥ 

जो मनुष्य सन्ध्या के समय हृदयकमल में इष्ट देवता का ध्यान 


NNN 


करके इस कवच का पाठ करै बह सबम्रकार की सिद्विवाला होकर 
भैरव की समान सब जगह विचरण करसकता है ॥ ३९॥ 
शुरुपूजायुतोभूत्वाकवचम्प्रपठेद्यदि । 
लक्ष्मीःसरस्वतीतस्यनिवसेन्मन्दिरेसुखम्‌ ॥४०॥ 
यदि कोई साधक गुरुकी पूजा में रत होकर इस कवच का पाठं 
झा उसके गुहमें लक्ष्मी और सरस्वती सुखसे निवास करती 
॥ ४० ॥ मातगींयदिवाजपे 
इदंकवचमज्ञात्वामातंगीयदिवाजपेत्‌ । 
इहलोकेदरिद्रःस्यान्मृतेशूकरतांत्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


(८६) गुप्तसाधनतन्त्र- 


हे देवि! इस कवच को न जानकर यादे कोई मातंगी देवी की 
पूजा करे या मंत्रका जप करै तो बह इस लोकें दरिद्र होकर 
मरने के समय पर लोक गमनकर फिर झूकरकी योनिको प्राप्त 
होता है॥ ४१ ॥ 
समातकवचंदेविशणुमत्माणवद्ठमे । 
पट्सहसश्षपेन्मेजंदशांशहोमयेत्सुधीः ॥ ४२ ॥ 
हे देवि ! यहाँ पयेन्त मातंगी देवी का कवच समाप्त हुआ, हे प्राण 
वल्लमे ! इसके पीछे अब जो कहता हूं श्रवण करो, षट्‌ सहख मातंगी 
के मंत्र को जप कर बुद्धिवान साधक जप के दशांश अर्थात्‌ घट जत 
(दिन) होम करे ॥ ४२॥ 
बह्मवृक्षीड्वेःकष्ठिहों मात्सवेसमद्धिद्‌ः । 
तपेणंचाभिषेकंचदशांशमाचरेत्सुधीः ॥ ४३ ॥ 
तहशांशंमहेशानिकुयोद्राह्मणभेजनम्‌ । 
ततःसिद्धोभवेन्मंत्रीनान्यथाममभाषितस्‌ ॥ ४४॥ 
हे देवि ! ढाककी छकडियों से होम करना चाहिये इस मकार 
जप और होम करके साधक सवेसिद्धि सम्पन्न होसकता है, इसके 
पीछे होम का दशांश तपेण और तर्पण का दशाँश अभिषेक करना 
चाहिये, हे देवि ! साधक इस कार्य को करके अभिषेक के दशांश 
ब्राह्मण भोजन कराबै जो मनुष्य इस प्रकार से मातंगी देबीकी पूजा 
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करता है वह साधक सब प्रकारसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है, हमारे 
इस बचनका कदापि अन्यथा मत जानो ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
सकृत्कृतेपरेशानियदिसिद्विनंजायते । 
पुनस्तेनेवकत्तव्यततःसिद्घोभवेद्धुवम्‌ ॥४५॥ 
इति गुप्तताधनतंत्रे पार्वतीशिवसवादे 
दशमः पटलः समाप्तः ॥ ११ ॥ 
हे देवि! यदि एक बार इस प्रकार साधन करनेसे सिद्धि न हो 
तो पुनर्वार इसी प्रकारसे पूजाकरे तो निश्चयही सिद्धि प्राप्त होगी ४५ 
इति श्रीगुप्तसाधनतंत्ेशिवपावेतीसंवादे भाषाटीकायां 
दुशम; पटलः ॥ १० | 


एकादश पटलः ११. 
Ces श्रीदेव्युवाच । 
विश्वकत्तोविश्वहताबिश्वसंसारपालकः । 
त्वाविनासंशयच्छेत्तानहित्राताचङुन्रचित्‌ ॥ १ ॥ 
फिर पार्वती जी बोलीं हे देव देव ! तुम संसार की सृष्टि करने 
हारे और संहार करने हारे और तुम्ही इस सृष्टि का पालन करते 
हो. हे नाथ ! तुम्हारे बिना कोई संदेहको निवारण करने वाला ऐसा 
भे किसीको नहीं देखती और तुम्हारे अतिरिक्त उद्धार करने वाला 
भी कोई नहीं है ॥ १॥ 


(८८) गुप्तसाधनतन्त्र- 


वेष्णवेषुचशेवेषुशाक्तेशौरगणेपिच । 
सवत्रविहितांमाळांवदमेपरमेश्वर ॥ २ ॥ 
बिष्णु में, शिवमंत्रादिके जपमें, शाक्ति देवताकी आराधना में, 
सूर्यमंत्रके जप में, गणेश मंत्रके साधन में, जिस २ माला से जप 
करना होता है सो मुझसे कहिये ॥ २॥ 
इश्वर उवाच । 
अक्षमाछामहेशानिपंचाशद्रणेरूपिणी । 
अकारादिमैदेशानिक्षकारान्तोयतःप्रिये ॥ ३॥ 
अक्षमाळासमाख्यातासवतन्त्रम्रशजता | 
अस्याजपनमात्रेणमहामोक्षमवाप्रुयात्‌॥ ४ ॥ 
ईश्वर वोले हे महेशानि ! पचास वर्णाहीकों अक्षमाला कहा है, हे 
प्रिये ! इस कारणसे “अ” से लेकर “क्ष” तक पचास अक्षर ही 
मालाके अन्तगंत हैं, इस कारण इसको अक्षमाला शब्दसे निर्णय 
किया गया है, यह माला सवतंत्रोंमें पूजितहै, इस माला के जपमात्र- 
सेही साधकको महामोक्षकी प्रापि होतीहे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
योगमालाजपादेवसर्वयोगेश्वरप्रभो । 
_ देहमध्यस्थितांमालांपंचाशद्वर्णूपिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 
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तांविहायमहादेवअस्थिमालांजपेत्कथम्‌ | 
दीक्षितस्यचयच्चास्थितद्वज्यवाक्थविभो ॥ ६ ॥ 
यस्यच्छायादिसंस्पर्शादशुचिर्जायतेषुमान्‌ । 
तस्यास्थिचसमानीयंसर्वाङ्गेभषषणंकथम्‌ ॥ ७॥ 
देवी जी बोली हे प्रभो ! योगमालाके जप करनेसे तत्क्षणात्‌वह्‌ 
साधक योगों में ईश्वर होजाताहै, इस समय मुझे यही पूछनाहै कि, 
शरीरके भीतर यह पचास वणेस्वरूप मालाही है, हे महादेव ! उसको १ 
छोड कर साधक गण किस्‌ कारण से अस्थिकी मालाका जप करते ज 
हैं, और फिर जपके कार्यमें अस्थिकी माला कही जाकर भी किस 
कारण से दीक्षित मनुष्य की आसिथ को साधक नहीं लेते और 
जिनकी परछांही मात्रसभी मनुष्य अशुद्ध होजाताहै, हे नाथ ! किस 
कारणसे अशुद्ध मनुष्यकी अस्थिको लाकर साधकगण अपने अंग 
का भूषण करते हैं, हे प्राणे्वर्‌ ! मेरे इन समस्त संदेहों को. आप दूर 
कीजिये ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


श्रीशिव उवाच। 
शक्तिचमंत्रपूतंचब्राह्मणादीनसुरेश्वारे । 
वर्जेयित्वाप्रयत्नेनशूणुमत्प्राणवछभे ॥ 
कुयोच्छवंतथामालांमुण्डंश्मभशानमेवच ॥ ८ ॥ 


(९०) गुप्रसाधनतन्त्र= 


शिव जी कहने ठगे हे सुरेश्वारे ! हे ्राणाथिके ! यलपूवक श्रवण 
करो, त्री का शरीर मंत्रपूत अर्थात्‌ दीक्षादि संस्कारोंसे शुद्ध पवित्र 
मनुष्यका शरीर, और ब्रा्मणका शरीर भी छोडकर, झावमाला, 
मुंडको उमशानसे लाना चाहिये, कदाचित्‌ किसी ख्रीके शारीरसे शव 
. साधन नहीं करे, इनके आस्थियोंकी माला कदापि न करे, एबं उनके 
मुंडोंको ग्रहण कर देवताके साधनमें प्रवृत न हो, अथवा खी दीक्षित 
मनुष्य और ब्राझणके शवसे मंत्र सिद्धि न कंरै॥ ८ ॥ 
प्रणवनिष्कलंसाक्षाद्रह्मविष्णुशिवात्मकश । 
प्रणवंप्रजपेद्यस्तुससाक्षाद्विष्णुूपधकू ॥ ९॥ 
हे देवि ! एक मात्र प्रणव अथोत्‌ ॐ यह वणे साक्षात्‌ बह्म विष्णु 
शिवात्मक है जो प्रणव मंत्रोंका जप करता है उसीको विष्णु कहा 
जाता है ॥ ९॥ 
उँकारात्सववर्णानिजायन्तेनाअसंशयः । 
3“कारतिगुणदेविगुणातीतन्तुनिष्कलम्‌ ॥१०॥ 
हे देवि ! ॐकारसे सब वर्णोकी उत्पत्ति हुई है, इसमें संदेह नहीं 
यह अकार सत्त, रज,तम॑ यह तीनों गुणोंसे विशिष्ट और गुणातीत 
निष्कल अह्मस्वरूप है ॥ १० ॥ 
गुरुवक्त्रान्महामत्रेप्राप्नोतिचेवमानवः । 
सर्वेवणीमहेशानिलीयन्तेप्रणवेप्रिये ॥ १9 ॥ 
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अतएवमहेशानिप्रणवोब्रह्मरूपकः । 
खीशृद्वयोःपरेशानिप्रणवेनाधिकारिता ॥ १२॥ 
साधक गुरुदेवके सुख से इस महामंत्र मणव को प्राप्त करै, हे 
मिये ! एक प्रणवही समस्त वर्णो में लीन है । हे देवि महेशानि ! इस 
कारण प्रणवही साक्षात्‌ त्रझरूप है, ख्री और शूद्रकू इस प्रणव का 
अधिकार नहीं तो भी खरी शाक्ते स्वरूप है, हे देवि ! विचार करके 
देखो ब्राह्मण और दीक्षित मनुष्य प्रणव मंत्रका जप करतेंहे. इस 
कारण उनका शरीर शव साधनादि कार्यमें उपयोगी 
नहीं है॥ ११॥ १२॥ 
तजातश्रेवचाण्डालःसर्वमंत्रविवर्जितः । 
मंत्रहीनेतुअस्थ्यादिसववर्णविभ्रषितम्‌॥ १३ ॥ 
खी और झाद्र इन दोनोंहीसे चाण्डालकी उत्पत्ति है इसी कारण 
वे सब मंत्रॉंसे हीन हैं और जो लोग मन्त्र रहितहैं उनकी अस्थियोमि 
सब वर्ण शोभितहे ॥ १३ ॥ 
अकारादिक्षकारान्ताअस्थिमध्येस्थिताःसदा । 
तिलाद्वेचास्थिमध्येचपंचाशद्वर्णरूपिणी॥ १४ ॥ 
अतएवबहिःकण्ठेग्रीवायांचतथाकरे । 
स्त्राहंपरेशानिमहाशंखविभ्रूषितः॥ १५ ॥ 


(९२) गुप्तसाधनतन्त्र- 


हे देवि ! अकारसे लेकर “क्ष” तक यह सब वर्ण अस्थियोंके 
बीचमें विद्यमानहैं, एवं एक तिलकी बराबर भी पचास वर्ण रूप 
वाली माला रही है, है महेशानि ! इस कारणही मेने गलेमें और 
हाथ इत्यादि सब शरीरमें महाशंखकी मालासे शोभित रहता 
हूं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

महाशंखाख्यमालायांयोजपेत्साधकोत्तमः । 

अणिमादिविभूतीनामीश्वरोनात्रसंशयः ॥ १६ ॥ 

हे देवि ! जो साधक इस उत्तम महाशंखकी मालासे जप करतेंहे 
उनको अणिमादि आठौं सिद्धि प्राप्त होजातीहै ओर इसमें सन्देह 
नहीं ॥ १६ ॥ 


सर्ववर्णमयीमालासर्वदेवेषुयोजिता | 
वणृहीनंनास्तिमंञरङ्गदाचिद्पिपार्वति ॥ १७॥ 


गानिसर्ववर्णविश्ू Lo a 


महाशंखमहेशानिसवेवर्णविभूषितम्‌ । 
अतएवमहाशंखंसर्वतंत्रेषुयोजितम्‌ ॥ १८॥ . 


. यह महाशंखकी माला सर्ववणेमयी है और यह माला सब 
देवताओंमें भी योजित होतीहे हे पार्वति ! इस कारण कदाचित्‌ 
वर्ण हीन मन्त्र नहीं होसक्ता, किन्तु महाशंखकी माला सब वर्णासे 
विभूषित है इस कारण महाशंखही सब म्रकारसे मन्त्र जपनेमें श्रेष्ठ 
है॥ १७॥ १८॥. 
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यदिआग्यवशाद्देविमहाशखेचलभ्यत । 
सासद्ःसगणःसोऽपिसचविष्णुर्नसंशयः ॥ १९ ॥ 
हे देवि ! यदि भाग्यके वशसे कोई महाशंखकी मालाको पा सके 
तो वह मनुष्य अपने कुटुम्बके सहित सिद्धिलाभ कर सकता है और 
स्वयं विष्णुकी समान हो जाता है इसमें सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ 
तदेवसहसासिद्विनीजकार्याविचारणा । 
गोपुच्छसहर्शीकुयौदथवासर्परूपिणीम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार देवीकी आयधना करनेसे शीघ्रही सिद्धि प्राप्त होती 
है इस विषयमें किसी प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये, इस 
महाशंखकी मालाको गौकी पूंछकी समान अथवा सर्पके आकारकी 
समान बनानी चाहिये अथांत्‌ मालाकी जडतो मोटी बनावे, और 
फिर क्रमसे पतली बनाबै ॥ २० ॥ 
स्थूलासृक्ष्माचपर्यन्तक्रमेणग्रथनंचरेत्‌ । 
मूलेनग्रथनंकार्यप्रणवेनाथवाप्रिये ॥ २१ ॥ 
पहले मोटी तरफसे सब मालाको बनाकर फिर क्रमानुसार छोटे 
से छोटी बनाता जाय. हे प्रिये ! साधक अपने इष्ट देवका मन्त्र अथवा 
प्रणव मन्त्रसे मालामें गांठ लगावे ॥ २१॥ 


ब्रहअन्थिमयत्नेनदद्यात्साधकसत्तमः । 
सू्रद्रयंपरेशानिमिलितंकारयेत्ततः॥ २२ ॥ 


(९४) गुप्तसाधनतन्त्र- 


बुद्धिमान साधक यत्नके साथ बह्मगांठसे उस मालाको बनावे. 
हे सुरेश्वार्‌ ! जब सब माला बनजाय तब दोनों ओरके डोरोको 
मिलावे ॥ २२ ॥ 


मेरोश्वग्रहणंकार्यतदृद्े्रन्थिसंशुतम्‌। 
समीपेगुरुदेवस्यसस्कारमाचरेत्सुधीः ॥ २३ ॥ 
फिर उनमें गिरे लगाकर उसके ऊपर एक लम्बादाना पिरोवे 
फिर उसके ऊपर ब्रह्मगां लगावे अनन्तर बुद्धिमान साधक अपने 
गुरुसे इस मालाका संस्कार करावे ॥ २३ ॥ | ; 
स्थूलावधिजपेन्मंतंसक्ष्मभागेसमापयेत्‌ । 
पुच्छावधिजपाद्देविसिद्विहानिःप्रजायते ॥ २४ ॥ 


माला जिघरसे स्थूल हो उसी ओरसे जप करना प्रारम्भ करै 

जिधर पतली हो उस तरफ समाप्त करे, इसप्रकार बार बार 

मोटी ओरसेही जप करना चाहिये । हे देवि ! मालाके पतली ओरसे 
जप करनेसे सिद्धि कार्यमें हानि होगी ॥ २४॥ 


शिवेध्यात्वाजपेन्मालांगुरोध्यीनपुरःसरम्‌ । 


तदेवलभतेसिद्धिसाधकःशान्तमानसः ॥ २५ ॥ 


हे शिवे! गुरुदेवका ध्यान करःमालाका जप करे, ऐसा करनेसे 
साधक सिद्धिको प्राप्तकर झान्तचित्तःहोजाता हे ॥ २५ ॥ 


भाषाटीकासमेत, प० १२, (९५) 


सभाव्यमालाँबुजगेनतुल्याँ कथाप्रसंगेनइवप्रज- 
प्यात्‌।जपेन्मदङ्गंलभतेतवाङ्ग प्रदीप्यकात्यायाने 
कामनादम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति भीगुप्तसाधनतन्त्रे पार्वतीशिबसंवादे 
एकादशः पटल: समाप्त: ॥ ११ ॥ 
इस मालाको गरुजंगम ( सर्प ) की समान जानकर कथाके रस 


गकी समान अर्थात्‌ न तो बहुत जलदी और न बहुत विलम्बमें जप 


हो ऐसा करे, हे देवि ! हे कात्यायनि ! इस्‌ प्रकार साधक हमारे अंग- 
स्वरूप मन्त्र जप करके कार्मनादिको दग्धकर तुम्हारे अंगको प्राप्त 
हो सकैगा ॥ २६ ॥ 
इति श्रीगुप्तताथनतन्त्रे शिवपावतीसंबादे भाषाटीकायां 
एकादरा: पटल: ॥ ११ ॥ 


आक १९, 
औपावत्युवाच। 
देवदेवमहादेवसंसाराणेवतारक | 
वेदमातेतिविख्यातागायतञ्रीचकथंभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
श्री पावेतीजी बोली हे देवदेवमहादेव ! तुम भक्तोंकी संसार 
रूपी सागरसे उद्धार करते हो इस समय वेदमाता गायत्रीको मेरे 
निकट कहो ॥ १॥ 


(९६) गुप्रसाधनतन्त्र- 
श्रीशिव उवाच॥ 
श्रृणदेविप्रवक्ष्यामिगायजी परमाक्षरीम्‌ । 
वेदमातेतिविख्यातासवतंत्रप्रपूजिता ॥ २ ॥ 
शिवजी बोले हे देवि ! में परमाक्षरी गायत्रीको तुम्हारे निकट 


कहता हूं श्रवण करो, यह गायत्री वेदमाता कहकर विख्यात हुई है 
और सब तंत्रं में इसकी पूजा कहीहे ॥ २ ॥ 


हालाहलंसमुदपृत्यनाभ्यक्षरसमुद्धरेत्‌ । 
वामकणेयुतंकृत्वापुनर्नाभिसमुद्धरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कर्णयुक्तंमूडि रेफततश्वसुरवन्दिते । 
वारणंरसनायुक्तंचन्द्रबीजंततःपरम्‌ ॥ ४ ॥ 
लान्तयुक्तंसगयुक्तचैवंव्याहतिमुद्टरेत्‌ । 
तत्पदंचसमुदधृत्यसवितुस्तदनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्रेण्यमितिचोच्चार्यभगोंदिवस्यधीमहि ॥ 
धियोयोनःप्रचोदयात्प्रणबंतदनन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
पहले ॐ यह्‌ वर्णं उच्चारण करके नाभ्यक्षर अर्थात्‌ “भ” इस वर्ण 
को उद्धार करै, फिर भकार में दीर्घ ऊकार को लगाकर फिर 


भकार में हस्व उकार और उसके ऊपर रेफ को मिलै । अनन्तर 
“ब” इस अक्षर को लेकर उसमें बिसगे लगावे विसरे के पीछे दन्त्य 


भाषाटीकासमेत. प० १२. (९७) 


सकार को लगाना चाहिये फिर इस सकार में वकार लगाकर विसर्ग 
युक्त करे, हे सुर पूजित ! इस प्रकार “भू्मुंवःस्वः” इस व्याहृति मंत्र 
को बनाकर उसके पीछे “तत्‌” इस को और उसके पीछे: 'सावितुः 
यह पढ्‌ गावै । इस के पीछे “वरेण्यं” यह पद उच्चारण करै “भर्गो 
देवस्य धीमहि” फिर इस वाक्य को बनातै। इसके पीछे “धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌” इस पदको लगावै फिर “ॐ” इस वर्णका योग 
हे देवि ! इस प्रकार क्रमशः वर्णके ल्गानेसे गायत्री मंत्र 
बनेगा ॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६॥ 
इतिजप्त्वामहशानिसाक्षान्नारायणोभवेत्‌ । 
वियोयोमध्यभागेचयकारद्वयमेवच ॥ ७॥ 
अतएवमहादेवि ~ A 
अनन्तश्वातरवच | 
इतिजप्त्वामहेशानिम्क्तोभवतितत्क्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महेशानि ! इस प्रकारसे गायत्रीका जप कर साधक साक्षात्‌ . 
नारायण होजाता है, हे महादेवि! “धियोयोनः ” इस शब्दके दीचमें 
जो दो यकार हैं बह अनन्त श्जतिके स्वरूप हैं, इस कारण इस प्रकार 
गायत्रीं के जप करने से साधक तत्क्षणात्‌ मुक्त होजाता है ॥७॥ ८॥ 


अन्त्ययकारयोःस्थानेजोकारइतियःपटेत्‌ 
 सचाण्डालइतिख्यातोब्रह्महत्यादिनेदिने ॥ ९॥ 


१ प्रक्षिप्तमिदं वेदिकरीतिविरोधातू | 


(९८) गुप्तताधनतन्त्र> 


इस प्रकार जो दोनों यकारोंको कोडे जकार कह कर उच्चारण 
करते हैं, यह चांडाल कह कर विख्यात होते हैं, आर उनको दिन २ 
ब्रह्महत्या के पाप लगतेहे ॥ ९ ॥ 


अतएवमहेशानितवस्नेहात््रकाशितम्‌ । 
दशभिजेन्मजनितंशतेनचपुराकृतम्‌ ॥ १० ॥ 
तियुगन्तुसहस्रेणगायत्रीहन्तिपातकस्‌ । 
छक्षृजप्त्वातुतांदिवींगायत्रींपरमाक्षरीम्‌ ॥ 
सबैसिद्वीशवरोभूत्वादेवव ्विंहरेत्क्षितो ॥ ११ ॥ 


हे महेश्वरि! इस कारण मैने तुम्हारे सनेहके वशीभूत होकर तुम्हारे 
निकट इस गायत्री को प्रकाशित किया इस गायत्री को दशबार 
जपनेसे भी मनुष्यके इस जन्म के किये हुए पाप दूर होजाते हैं। 
सौबार जप करनेसे पूर्व जन्म के किये हुए पाप और हजार बार जप 
करनेसे ३ युगों से इकडे हुए पाप सभी नष्ट होजाते हैं एक लाख 
बार इस पराक्षरी गायत्री का जप करनेसे साधक सब सिद्वियोंका 
इ होकर पृथ्वीमें देवताओंकी समान विचरण करता 

॥ १०॥ ११॥ 


यदगृहेविद्यतेदेविएतत्तन्मंसुधामयम्‌ 
= 


| 
तइगृइंपरमेशानिकेलाससहृशंसदा ॥ १२॥ 


भाषाटीकासमेत, प० १२, (९९) 


है महेश्वरि ! जिसके घरमें यह अम्रतकी समान तंत्र विद्यमान है 
उसका घर कैलासकी समान जानो ॥ १२ ॥ 
नित्येचएूजयेत्तत्रंससिद्धोनात्रसंशयः । 
नित्यंनित्यंमहेशानियःस्पशेत्तन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
सपूतःसर्वपापेभ्यश्चान्तेशिवमयोभवेत्‌ । 
योवैलिखेदिमंतंतरंशिववाक्यंसुधाम्नतस्‌ ॥ १४ ॥ 
गङ्गास्नानसमंपुण्यमन्तेशिवमवानुयात्‌ । 
योयत्रपठतेनित्यंतंत्रराजमिदंुभम्‌ । 
ससर्वदुष्कृतिंतीत्वीअन्तदेवीपदंत्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति गुप्तसाधनतन्त्रे पावेतीशिवसंवादे द्वादशः 
पटल: समाप्तः ॥ १२ ॥ 
जो मनुष्य सर्वदा इस तंत्रको पूजा करता है वह निश्चय ही सिद्धि 
को पाताहै। हे महेशानि ! जो प्रतिष्ठित उत्तम तंत्रका स्पर करता 
है उसके सब पापॉसे पवित्र होकर अंत में शिवमय होजाता है । जो 
इस अम्रृतकी समान शिवजीके वाक्य स्वरूप तंत्रको लिख- 
कर बाह्मणको देता है वह गंगास्नानके समान पुण्यको प्राप्त करता 
है और अंत शिवजीके होकको जाता है जो मनुष्य किसी स्थान 


( १००) गुप्तसाधनतन्ञ- 


में स्थित होकर प्रतिदिन इस तंत्रराजका पाठ करता है उसके 
सब पाप नष्ट होजाते है और अंतमें देवीके पदको प्राप्त होजाता 
| हे॥ १३॥ १४॥ १५ ॥ 


| इति श्रीगुप्तताधनतन्त्रे पा्ेतीरिवसंवादे पं० बलदेवप्रसाद- 
| मिश्रकृतभाषाटीकार्या द्वादशः पटल: ॥ १२ ॥ 
इति भाषाटीकासमेत शुक्तवाथनतन्त्र 
ससा. 
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